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' जैन-दर्शन और योग-दर्शन में कर्म-सिद्धान्त 


() रत्नलाल जैन * 


भारत-भूमि दर्शनों की जन्म-स्थली है, पृण्य स्थली है। इस पुण्य भूमि पर न्याय 
सांख्य, वेदान्त, वेशेषिक, मीमांसक बौद्ध, जेन--आदि अनेक दर्शनों का आवधिर्भाव 
हुआ । उनवी विचार-घाराएं हिमालय की चोटी से भी अधिक ऊंची, तथा समुद्र से भी 
अधिक विशाल हैं ! 

यहां के मनीषी दाशंनिकों ने आत्मा और परमात्म।, लोक और कम, पाप और 
पुण्य_आादि महत्त्वपृर्ण तत्त्वों पर बड़ी गम्भीरता से चिन्तन, मतन और विवेचन किया है | 


कर्म-सिद्धान्त 

..._युवाघाय महाप्रज्ञ के शब्दों में-- 
“. #अध्यात्म की व्याख्या कर्म-सिद्धान्त के बिता नहीं की जा सकती । इसलिए यह 
एक महान्‌ सिद्धांत है। इसकी अतल गहराइयों में डुबकी लगाना उस व्यक्ति के लिये 
अनिवायं है जो अध्यात्म के अंतस्‌ की ऊष्मा का स्पर्श चाहता है ।” 

जैन दर्शन में 'कर्म' शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उस अर्थ में अथवा उससे 
मिसते-जुलते अर्थ में अन्य दर्शनों में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 
माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्वं, वासना, आशय, घमरावर्म, अदृष्ट, संस्कार, देव, भाग्य, 
मादि । 

'माया, अवतिद्या और प्रकृति शब्द' वेदान्त दर्शन में उपलब्ध हैं। “अपूर्व' दाब्द 
मीमांसा दरशन में प्रयुक्त हुआ है। 'वासना' शब्द बोद्ध दर्शन में विशेष रूप से प्रसिद्ध 
है। 'आए्यय” दाब्द विशेषतः योग ओर सांहय दर्शन में उपलब्ध है । “धर्माधमं, अदृष्ट 
और संस्कार' धाब्द न्याय एवं वेद्ञेषिक दर्शनों में प्रचलित हैं | देव, भाग्य, पुण्य-पाप आदि 
ऐसे धाब्द हैं जिन का साधारणतया सब दक्षंनों में प्रयोग किया गया है । 

जैन और दर्शनों में कमंवाद का विचित्र समन्वय मिलता है। प्रसिद्ध जैयाचार्य॑ 
देवेन्द्रसूरि' कर्म की परिभाषा करते हुए लिखते-हैं-- 


_ क्मे की परिभाषा (जेन-वर्शन) 
.... “जीव की क्रिया का जो हैतु है, वह कम है ।” पं० सुखलालजी' कहते हैं--- 


हु 


*होध-छात्र, गली आयंसमाज, हंसी--१२५०३३. (हिसार) 


३४. ््ि ,... तुलसी प्रज्ञा 


“मिथ्यात्व, कपाय आदि कारणों से जीव के द्वाशा जो कुछ फिया'जाता है; वही 
कम कहलाता है । 

'जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है, 
तब चारों ओर से कर्म-योग्य पुदूगल-परमाणुओं का आकर्षण होता है ।' 

आत्मा की राग-ट्रंपात्मक क्रिया से आकाश-प्रदेशों में विद्यमान अनन्तानन्त कर्म 
के सुक्ष्म पुदूगल चुम्बक को तरह आकर्षित होकर आत्म-प्रदेशों से संश्लिष्ट हो जाते हैं 
उन्हें कर्म कहते हैं" 

'जैन लक्षणावली' के अनुसार-“अंजनचर्ण से परिपूर्ण डिब्बे के समान सूक्ष्म व 
स्थूल आदि अनन्त पुदूगलों से परिपूर्ण, लोक में कर्मेरूप में परिणत होने योग्य नियंत 
पुदुगल जीव-परिणाम के अनुसार बन्ध को प्राप्त होकर ज्ञान-वर्शन के घातक (शानावरण 
व द्शनावरण तथा सुख-दु:ख, शुभ-अशुभ, आयु, नाम, उच्च व नीच गोत्र. और अन्तसय 

) पुदुगला को कम कहा जाता 
:प्रीातंजल योगदर्शन में कर्माशय 

महधि पतंजलि लिखते हैं-- | 

'क्लेशमूलक कर्माशय---कर्म -संस्कायों का समुंदय वत्तमान और भविध्य--दोनों | 
ही जन्मों में भोगा जाने वाला है ।”* ही 

कर्मो केः संस्कारों को जह--अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश--ये 
पांच बलेश हैं। यह क्‍्लेशमूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुःख देता है, उसी 
प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दःखदायक है । 

जब चित्त भें क्लेशों के संस्कार जमे होते हैं, तव उनसे सकाम कर्म उत्पन्न ह्ूते 
हैं । बिना रजोगुण के क्रिया नहीं हो सकती | इन रजोग्रुण का जब सत्त्व ग्रुण के | 
साथ मेल होता है, तब ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्भ के कर्मों में प्रवत्ति होती है । इस 
रजोंगूण का जब तमोंग्रुण से मेल होता है तब उसके उल्टे अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य और 

नैश्बर्य के कर्मों में प्रवत्ति होती हैँ । यही दोनों प्रकार के कर्म शुभ-अशुभ, पाप-पृण्य 
या घुकल-कृष्ण कहलात हे । 
आठ फर्म प्रकृतियां (जन वन ) 

जिस रूप में कर्म-परमाणु आत्म/ की विभिन्न शक्तियों के प्रकटन का अवरोध 
करते हैं, और आत्मा का शरीर से सम्बन्ध स्थापित करते हैं, तथा जिम कार्यों से बद्ध 
जीव संप्ार श्रमण क रते हैं, वें आठ हैं --- द 

१. शानावरणीय-- यह कम जीव की अनन्त ज्ञान-शक्ति के प्रादुर्भाव को रोकता 


हैं 


है । 
२. वर्शनावरणीय---यहू कर्म जीव की अनन्त दर्शान-शक्ति को प्रकट'नंहीं होने 
देता । कक पक 3] 
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३. मोहनीय--यह कर्म आत्मा की सम्यक श्रद्धा को रोकता है [2 

४. अन्तराय--यहू कर्म अनन्त वीर्य को प्रकट नहीं होने देता । 

४.वेदनीय--यह कम अव्याबाध सुख को रोकता है। द व 

६. आयुष्य---यह कर्म अटल-अवगाहन-- शाश्वत स्थिरता को नहीं होने देता । 

७. नाम--यहू्‌ कर्म अरूप अवस्था को नहीं होने देता । 2३ 

८. गोशत्र--यह कर्म अगुरलघु भाव को रोकता है । 
घाति और अधाति कर्म 

धाति कमं--जो कर्म आत्मा के साथ बन्द कर उसके स्वाभाविक गुणों की धात 
करते हैं। जश्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय घाति कम हैं । द 

,_ अधाति कमम--जो आत्मा के प्रधान गुर्णो को हानि नहीं पहुंचाते जैसे--वेदनीय, 
आयुष्य, नाम गोष ये अधाति कर्म हैं ।* वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है-सातावेदनीय 
और असातावेदनीय । आयुधष्य कम चार प्रकार का है--१. नरकायुष्य २. तियंज्चायुष्य 
३. मनुध्यायुप्य ४. देवायुष्य । नाम कर्म दो प्रकार का होता है--१. शुभ और 
२. अशुभ । गोत्र कर्म के दो भेद हैं-- १. उच्च गोन्र और २. तीच गोत्र ।'! 
विपाक--जाति, आयु और भोग (योगदर्शेन) 
.. जब तक बलेषा रूप जड़ विद्यमान रहती है, तब तक कर्माशय का विपाक अर्थात्‌ 

. फल--जाति, आयु और भोग होता है ।' 

जाति--मनुष्य, पशु, देव आदि जाति कहलाती है । द 

आयु-- बहुत काल तक जीवात्मा का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना आयु 
पद का अथं है । 
भोग---इन्द्रियों के विषय---रूप-रसादि भोग शब्दार्थ हैं । 

क्लेश जड़ है। उन जड़ों से कर्माशय का वृक्ष बढ़ता है। उस वृक्ष में जाति, भायु 

और भोग---तीन प्रकार के फल लगते हैं। कर्माशय वक्ष उसी समय तक फलता है 
जब तक अविद्यादि क्लेश रूपी उसकी जड़ विद्यमान रहती है । 
द योगवर्शन में--जाति, आयु ओर भोग भी जैन कर्मवाद के बेदनीय, भयुष्य, 
नाम और गोते के समान सुख और दुःख फल देने वाले हैं। 


बन्ध का स्वरूप । 
. जीव ओर कर्म के संश्लेष को बन्ध कहते हैं ।'' जीय अपनी वृत्तियों से कर्में-योग्य क्‍ 
पुदुगलों को ग्रहण करता है । इन ग्रहण किए हुए कमं-पुद्गल और जीव-अदेशों का संयोग हि 
ही बन्ध कहलाता हैं।”/ कर गज 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती लिखते हैं-- हे 

. .._... “जिस चेतस्य परिणाम से कर्म बन्धता है, वह भाव-बत्ध है, तथा कर्म और 
.. आत्मा के भ्रदेशों का प्रवेश---एक दूसरे में मिल जाना--एक क्षेत्रावगाही हो जाता द्वव्य _ 





बन्ध है ।' कि आओ 
कलिकालसबंज्ञ आचाय॑ हेमच-द्रसूरि लिखते हैं--'जीव कंषाय के क्रारण कमी 
' योग्य पुदुगलों को ग्रहण करता है, यह बन्ध है, वह जीव की अस्वतस्तता का कारण गा 
है [१९ ह लि 
आचाय॑ पृज्यपाद के अनुसार जीव और कर्म के इस संश्लेष को दूध और जल के 
उदाहरण से समझा जा सकता है ।"* ््ि 
योग और कबाय-बन्ध के हेतु क्‍ 
दूसरे रूप में-- “योग प्रकृति-बन्ध और प्रदेश-बन्ध का हेतु है तथा कषाय स्थिति- 
न्ध भौर अनुभाग-बन्ध का हेतु है ।/* इस प्रकार योग और कषाय--ये दो बन्ध के हेतु 
बनते हैं । 
द तीसरी दृष्टि से--““मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग--सये बन्ध के हेतु हैं।''' 
इत चार बन्ध-हेतुओं से सत्तावन भेद हो जाते हैं | | 
धमंशास्त्र--आगम में प्रमाद को भी बन्ध-हेतु कहा है। श्री उमास्वाति ने" पांच 
बन्ध-हेतु माने हैं,-- मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय भर योग । ्ः 
इस प्रकार जैन-दर्शन में बन्ध-हेतुओं की संख्या पांच आज्वों के रूप में मान्य है। 
समन्वय--कर्मं -बन्ध के हेतुओं की दृष्टियों का समन्वय इस प्रकार किया गया है-- 
“प्रमाद एक प्रकार का असंयम- ही है। इसलिये वहू अविरति या कषाय में आ जाता 
है | सूक्ष्मता से देखने से मिथ्यात्त और अविरति--ये दोनों कषाय के स्वरूप से भिन्‍न 
नहीं । इसलिये कषाय और योग--ये दो ही बन्ध के हेतु माने गए हैं ।''* 


कर्म-बन्ध के हेतु 
पांच आल्रवब-- मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग बन्धर-हेतु हैं। 
जन धर्म-शास्त्रों-- आगमों में कर्मबन्ध के दो हेतु कहे गए हैं--१. राग और 
२. देष । राग और द्वंष कर्म के बीज हैं ।'' द 
जो भी पाप कम हैं, वे राग और द्वेष से अजित होते हैं।"... 
टीकाकार ने राग से माया और लोभ को ग्रहण किया है, और द्वेष से क्रोध और. 
मान को ग्रहण किया है ।' द 


० 


एक बार गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से पूछा--'भगवन्‌ ! जीव कम. 


अ्रकृतियों का बन्ध कंसे करते हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया--“गौतम ! जीव दो 
स्थानों से कर्मों का बन्ध करते हैं--एक राग से और दूसरे द्वेष से । राग दो प्रकार का. 
है--माया और लोभ । द्वेष भी दो प्रकार का है--क्रोध और मान ४... 
क्रोध, मान, माया और लोधभ--हएन चारों का संग्राहक शब्द कषाय है।इस 
प्रकार एक कषाय ही बन्ध का हेतु होता है । 5 जा आम मी 


:शण्ड (४ बंक ३ (दिसम्बर, पक)... रः के हे पा कक 8 


'5 - + कराई 


बन्ध के मूल कारण 5 कक हा 
योग-दर्शन में सब बन्धनों ओर दुःखों के मूल कारण पांच क्लेद - हैं"-.अविया,. 
>> अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । ये पांचों बाधा रूप पीड़ा को पैदा करते हैं । 
चित्त में विद्यमान रहते हुए संस्कार रूप गुणों के, परिणाम को दृढ़ करते: हैं। 
' इसलिए इतको ब्लेश के मामों से पुकारा जाता है । पे ः 
! सांझ्य दर्शन की भाषा में इन पांचों--अविद्या को तमसू, अस्मितां को मोह, राग... 
को महामोह, दैप को तामस्र और अभिनिवेश को अन्धतामितन्न के नामों से अभिहित 
किया गया है। द 
.. आचार्य पृज्यपाद ने लिखा है--'मूढ़ आत्मा जिसमें विश्वास करता है, उससे . 
“ अधिक कोई भयानक वस्तु नहीं । मूढ़ भात्मा जिससे डरता है, उस से बढ़कर शरण देने 
वाली कोई वस्तु इस संसार में नहीं है | 
._ भयंकर वस्तु में विश्वास कर्ता और अभयदान करने वाली वस्तुओं से. दूर 
भागना--यहू उस समय होता है जब आत्मा मृढ़ हो, दृष्टिकोण मिथ्या हो, अविद्या 
” अक्षज्ञान और मोह से व्यक्ति ग्रसित हो । 


मिथ्यात्व मोर अधिद्या 
मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादशंन, जो कि सम्यर्दर्शन से उलटा होता है। जो बात 
जैसी हो, उत्ते वैसी न मानना या विपरीत मानना भिथ्यात्व है । 


मिथ्यात्व--विपरीत तत्त्व-श्रद्धा के दस रूप बनते हैं" :-- 


१. अधम में धर्म संज्ञा । ६. जीव में अजीव संज्ञा । 
२. धमं में अधर्म संशा।. ७. असाधु में साधु संज्ञा । 
३. अमार्ग में मार्ग संज्ञा। ५, साधु में असाधु संज्ञा । 
४. मार्ग में अमार्ग संशा ।. €. भमुक्त में मुक्त संज्ञा । 


। 
६, अजीव में जीव संज्ञा । १०. मुक्त में अमुक्त संज्ञा । 
जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उसका भान होना अविद्या का सामान्य लक्षण है। 


! अविद्या के पाद 
योग-दर्शन के अनुसार पशु के तुल्य अविद्या के भी चार पाद हैं"... 

. १३. अनित्य में नित्य का ज्ञान । २. दुःख में सुख का शान । 
२. अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान । अनात्म (जड़) में आत्म-ज्ञान ।_ 


! 


. अविरति--विरति का अभाव, ब्रत या त्याग का अभाव, दोषों से विरत न होना, 
पौद्गालिक सुखों के लिये व्यक्त या अव्यक्त पिपासा । न 
मनोविज्ञान ने. मन के तीन विभाग किये हैं-- 
अद्रसू मन (8). 
- २: अहूं मन (88०) आर 





३. अधिशास्ता मन (879७ 78०) क्‍ 

अदस मन (]0)--इसमें आकांक्षाएं पैदा होती हैं, जितनी प्रवृत्यात्मक आकांक्षाएँ 

और इच्छाएं हैं, वे सभी इसी मन में पैदा होती हैं । 

अहं मन (7280)--समाज-व्यवस्था से जो नियन्त्रण प्राप्त होता है, उससे 

आकांक्षाएं यहां नियन्त्रित हो जाती हैं और वे कुछ परिमाजित हो जाती हैं। उन पर . 
अंगुश जेसा लग जाता है । अहूं मन इच्छाओं को क्रियान्वित नहीं करता । 

३. अधिशास्ता मन (509८ £80)--यह अहँ पर भी अंकुश रखता है, और 
उसे नियन्त्रित करता है। अविरति अर्थात्‌ छिपी हुई चाह । सुख-सुविधा को पाने की 
और कप्ट को मिटाने की चाह | यह जो विभिन्न प्रकार की आन्तरिक चाह है, आकांक्षा 
है- इसे कमंशास्त्र की भाषा में अविरति आज्रव कहा है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में 
अदस्‌ मन (70) कहा गया है । 
कषाय--राग भोर ह्ंष ऐ 

उमास्वाति कहते हैं--'कपाय भाव के कारण जीव कर्म के योग्य पुदगलों का | 
ग्रहण करता है, वह बन्ध कहलाता है ।'' । 

आत्मा में राग या हूं ८ भावों का उद्दीप्त होना ही कषाय है। राग और द्वेष--- 
दोनों कम के बीज हैं |" जंसे दीएगक अपनी ऊष्पा से बत्ती के द्वारा तेत को आकर्षित कर 
उसे अपने शरीर (लौ) के रूप में बदल लेता है, बसे ही यहू आत्मा रूपी दीपक अपनी 
राग भाव रूपी ऊष्मा के कारण क्रियाओं रूपी बत्ती के द्वारा कमं-परमाणुओं रूपी तेल: 
को आकपषित कर उसे अपने कर्म शरीर रूपी लौ में बदल देता है ।"५ 

शाग-क्लेश-- सुख भोगने की इच्छा राग है''--- जीव को जब कभी जिस किसी: 
अनुफल पदार्थ में सुख की प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तों 
उसकी आसक्ति--प्रीति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं | 

बाचकवर्य श्री उमास्वाति कहते हैं- इच्छा, मूर्ष्छा, काम, स्नेह, गृद्धता, ममता, 
अभधिनन्दन, प्रसन्‍तता ओर अभिलापा आदि अनेक राग भाव के पर्यायवाची शब्द हैं [१९ 

द्रेध-क्लेश--पातंजल योग-दर्शन में लिखा है कि दुःख के अनुभव के पीछे जो घृणा 
की वासना चित्त में रहती है उसे द्वेप कहते है ।" जिन बस्तुओं अथवा साधनों 
से दुःख प्रतीत हो, उनसे जो घृणा या क्रोध हो, उनके जो संस्कार चित्त में पड़ें, उसे द्वेंघ- 
बलेश कहते हैं । 

प्रशमरति में लिखा है-- ईर्ष्या, रोष, द्वेंप, दोष, परिवाद, मत्सर, असूया, वैर, 
प्रचण्डन आदि शब्द द्वंप भाव के पर्यायवाची शब्द हैं ।*' पे 8 9 

प्रमाद, अस्मिता और अभिनिवेश का समावेश भी राग-देष में होजाता है। 


संदर्भ: यह हर द 
ँ है 

. १. कर्मवाद:--प्रस्तुति--युवाचार्य महाप्रज्ञ कह 

२. पं० सुखलालजी कृत कर्मविपाक, प्रस्तावना; पृ० २३ 


:“ प्ड (४ /४ंक ३ (दिसम्बर; ८८) 


 श 


हि । 


दि 


१६. 


६७. 
८. 
१६. 


थ्‌ 0 


२१ 
श्र 
३ 
हे 


२४: + 


कमें विपाक (कर्मग्रल्थ प्रथम),१ : कीरइ जिएण हेउहिं, जेण तो भण्णए कम्मं । 

दर्शन और चिन्तन, पृष्ठ २२५, पं० सुखलालजी 

(क) विसय कसायहिं रंगियहूं जे अणुया लग्गंति। 5 
जीव-पएसहं मोहियहूं ते जिण कम्मं भण्णंति ।। परमात्म-प्रकाश, १/६२ 


(ख) जैन सिद्धान्त दीगका,-४. १, आचार्य तुलसी-- 


आत्मन: सदसत्प्रवृत्त्याउक्ृष्टास्तत्प्राथोग्यपुद्ग ला; कर्म । ३. 
जन लक्षणावली (द्वितीय भाग) पृष्ठ ३१६ (कर्म प्रकृति) चूणि-१, पृष्ठ २: 
अंजन चुण्णपुण्ण समुग्गगोब्ब सुहमथूलादि--अणेगविह परिणएहि अण्॑तेहि 
पोग्गलेहि णिरंतर  णिचितेलोगे परिच्छिणा एबं पोग्गला कम्मपरिणमणजोगा 
बंधमाण जीव परिणाम पच्चएण बद्धा णाणादिलद्विघातिणो सुहृदुक्खसुहासुहाउसाम- 
उच्चाणी योगायंतराय पोग्गला कम्मं॑ ति बुच्चति । 


. क्‍लेशमूल: कर्माशयो दृष्टा दुष्टजन्मवेदनीय: । पातंजल योग दर्शन, २. १२ क्‍ द क्‍ द 
. (का) उत्तराध्ययन, ३३.१-३; (ख) ठाणाजु, ८.२.५९६; (ग) प्रज्ञापना, 


२३. १। 


, गोम्मटसार (कर्म काण्ड), € 
. (क) गोम्मटसार, करमंकाण्ड, €; (ख) पंचाध्यायी, २, २६९६ 
. नाम॑ कम्मं तु दुविहं, सुहमसुहँ च आहियें । 


गोय॑ कम्मं तु दुविहे, उच्च नीयं च आहिय॑ । उत्तराष्ययन, ३३/१३-१४ 


» सति मूले तद्विपाकों जात्यायु भोंगा:--'पततं जल योगदर्शन, २. १३ 
, उत्त ० २६. १४, नेमिचन्द्रीय टीका:-- बन्धश्च ---जी 4 कर्म णो; संश्लेष: । 
१४, 


ठाणाऊु , १. ४. & की टीका : बन्धनं वन्ध: सकषायत्थात्‌ जीवः कमंणों योग्यान्‌ 
पुदूगलान्‌ आादत्ते यत्‌ स बन्ध इति भाव: । 


!५. बज्ञञदि कम्मं जेण दु चेदण भावेण भावबन्धों सो 


कम्मीदपदे साणं अण्णोण्णपवेसणं इदरों ॥ द्रब्य संग्रह, २. ३२ 


सकषायतया जीव: कर्मयीग्यांस्तु पुद्गलान्‌ । 
यदादत्ते सः बन्ध: स्याज्जीवास्वांतंध्य कारणम्‌ ॥ नवतत्त्व साहित्यसंग्रह : गा०१३३ 
तत्वार्थ; १.४, सर्वार्थसिद्धि । 
ठाणाज़ु २: ४: ६६ : जोगा पयडिपदेस ठिति अणु भाग कषायओो कुणइ। 
ठाणाजऊू, २. ४. ६६, : मिथ्यात्वाविरति कषाय योगा बन्धहेतवः । 
मिच्छत्तमथिरई तह, कंपायजोगा य बंधहेउ त्ति । 


एवं चउरो मूले, भेएण उ सत्तवण्णत्ति ॥ नयतत्त्व प्रकरण गा० १२. 


तत्त्वार्थ, ८. ६ द 

तत्त्वाय॑सूत्र (युजराती तु० आ०), पृ० ३२२-२२२३ 

(क) ठाणाजु २. ४. ६६ (ख) समवायाजू, समवाय २ 
उत्तराष्ययन, ३२.७ : रागो य दोसी वि य कम्मबीयं । 
उत्तराधष्ययन, २०. १: जहा उ पावग कम्म, रागदोसस मज्जियं । 


. तुलसी प्रज्ञा. 


हि 


_ २६. ठाणाऊु २. ४. €६, टीका-- 


२७, 
२८. 
२६, 


३१. 


्र. 


है रे. 


३ ४. 
३५. 
३६. 
३ 


श्द 


रागो मायालोभकषायलक्षण : देषस्तु क्रेधमानकषायलक्षण: यदाहूं-- 


 मायालोभ कपषायश्चेत्येतद रागसंज्षिद्वन्द्यम । 


क्रोधो मानएच पुनद्वंघ इति समासनिद्दिष्ट: ॥ 

प्रशापना २३. १. ३ हु 
अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवेशा: क्लेशा: ॥ - - पातञ्जल योगदर्शन, २: ३. 
तमों मोहो महामोहस्तामिल्रो हान्धसंशकः द द 
अविद्या पञुचपर्वेषा सांख्ययोगेष कीतिता ॥ 


 मृढात्मा यत्र विश्वस्त:, ततो नान्यद्‌ भयास्पदम्‌ । 


यतो भीतस्ततो नान्यद, अभयस्थानमात्मन: ।। -- आचार्य पृज्यपाद 

दराधिहे मिच्छत्ते अधम्मे घम्म सन्ना, धम्मे अधम्मे सन्ना, अमग्गे मग्ग सन्ना, मग्गे 

अमग्ग सन्ना, अजीवेसू जीव सन्ना, जीवेयु अजीब सन्ना, असाहुसु साहु सन्ना, साहुसु 

असाहु गन्ना, अमुत्तसु मुत्त सन्ना, मुत्तेसु अमृत्त सन्‍ना । >ठाणांग, ठाणा १०... 

अनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्याशुचिसुखात्मस्यातिरविद्यां ।... जा 
द “-पातंजल योगदान, २/५. 

सकपाथत्वाज्जीव: कमंणों योग्यान्‌ पुदगलानादत्ते । 

स॒ बन्ध: । तत्त्वा्थ सूत्र, ६/२-३ 

रागो य दोसो वि य कम्मबीय । --उत्तराष्ययत ३२ : ७ 

तत््वाथं टीका, भाग-१.... . | 

सुखानुशयी राग : --पातछजल योगदर्शन, २:७ 

इच्छा, मूर्च्छा, कोम:, स्नेहों, गाध्यं, ममत्वमभिनन्द: । 

अंभिलाप, इत्यनेकानि रागपययिवचनाति ॥| --प्रशमरत्ति, १ ०५, उमास्वाति 

दृःखानुशयी द्वेप: । २:८, पातिंजल योगदर्शन । 


३६, ईर्ष्या, रोपो, दोष:, देष, परिवादमत्सरासूया: । 


वर प्रचण्डनाथा नैवे द्वेपस्य पर्याया:; ।। --प्रशमरति, १€, उमास्वाति . -. 


जेन-दर्शेन ओर योग-दर्शेन में कमे-सिद्धान्त 


[) रत्तलाल जन 


क्‍ (गतांक से आगे ) 
चार कबायों के बावन नाम या 
कपाय चार हैं-- क्रोध, मान, माया और लोभ | समवाओ में चार कथषाय 
/ रूप मोह के ५२ नाम" कहे गए हैं, जिनमें क्रोध के दस, मान के ग्यारह, माया के सभ्रह 
और लोभ के चौदह नाम बताए गए हैं-- 
क्रोध-- ६. क्रीध, २. कोप, ३. रोष, ४. दोष, ५. अक्षमा, ६. संज्वलन, ७. कलह, 
८. चांडिक्य (चंडयन), ६. भंडण और १०. विवाद । 
मान--£. मान, २. मद, हे. दप, ४. स्तम्भ, ५ आत्मोत्कर्ष, ६. गव॑, ७. पर- 
परिवाद, ८. आक्रोश, €. अपकर्ष (परिभ्व), १०. उन्‍नत और ११. उन्नाम । 
. माया--१. माया, २. उपधि, ३. निकृति, ४. धलय, ५. ग्रहण, ६. न्यवम, ७. कल्क 
८. कुरूक, €. दम्भ, १०. कूट, ११. बक्नत। (जैहम), १२, किल्विष, १३. अनादरता, 
१४. गृहनता, १४. वंचनता, १६. परिकचनता, १७. सातियोग । द 
लोभ - १. लोभ, २. इच्छा, ३. मूच्छा, ४. कांक्षा, ५. गृद्धि, ६. तृष्णा, ७. भिध्या, 
८५, अभिध्या, ६. कामाशा, १०. भोगाशा, ११, जीविताशा, १२. मरणाशा, १३. नन्‍्दी 
और १४. राग । " द द 
आलस्रव भोर कर्माशय क्‍ 
क्‍ आख्रव--काय, वचन और मन की क्रिया योग है | वही कर्म का सम्बन्ध कराने 
/ बाला होने के कारण आख्रव कहलाता है।' कपाय-राहित और कषाय-रहित आत्मा का 
: योग क्रमशः साम्परायिक भौर ईर्यापथ कर्म का बन्ध्-हेतु--आस्रव होता है ।" जिन 
- जीवों भ॑ क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कषायों का उदय हो, वे कषायसहित और जिनमें 
, इनका उदय न हो, वे कयायरहित हैं। पहले से दसवें गुणस्थान तक के जीव न्यूनाधिक 
: मात्रा में फपायसहित हैं और ग्यारहवें आदि आगे के गुणस्थानों वाले जीव कपायरहित 
है । . 
कर्माशय--बलेशमूल च 
|. पांच क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्म की वातता वतंमान और भविष्य में होने. 
_ बाले--दोनों जन्मों में भोगा जाने योग्य है।" ये क्लिष्ट (तम प्रधान), अक्लिष्ट . 


(सत्य प्रधान) दो रूप में हैं। जिन महान्‌ योगियों ते क्लेशों को निर्बीज समाधि द्वारा 
. उखाड़ दिया है, उनके कर्म निष्काम अर्थात्‌ बासनारहित केबल कत्तंव्यमात्र रहते हैं, 
इसलिए उनको इनका फल भोग्य नहीं है। जब क्लेशों के संस्कार चित्त में जमे होते हैं 
तब उनसे सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं । 
शुभ-अशुभ आस्रव- पृण्य-पाप कर्म किम) 
शुभ योग पुण्प का बन्ध-हेतु है” और अश्युभ योग पाप का बन्ध-हेतु है । पुण्य 
का अथं है, जो आत्मा को पवित्र" करे | अशुभ - पाप कर्मों से मलिन हुई आत्मा क्रमशः 
शुभ कर्मो का--प्रुण्य कर्मा का अर्जन करती हुई पच्चित्न होती है, स्वच्छ होती है । 
आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं-- जिसके मोह-रा7ग-द्वेष होते हैं उसके अशुभ परिणाम: 
होते है, जिसका चित्त प्रराद--निर्मेल चित्त होता है, उठके शुभ परिणाम होते हैं। जीव 
के शुभ परिणाम पुण्य हैं और अशुभ परिणाम पाप हैं। शुभ-अशुभ परिणामों से जीव के 
जो कमे-वर्गणा योग्य पुदगलों का ग्रहण होता है, वह क्रमशः द्रव्य-पुण्य और द्रव्य-पाप 
। है [* 
गदर्शन के अनुसार “वे जन्म, आयु और भोग- सुख-दुःख फल के देने वाले 
होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म - दोनों ही कारण हैं |” 


आठ कर्मों में प्रण्य-पाप प्रकृतियां 
प्रत्येक आत्मा में सत्तारूप से आठ गुण विद्यमान हैं-- 


१. अनन्त ज्ञान ः ५. आत्मिक सुख 
२. अनन्त दर्शन ॥ ६. अटल अवगाहन 
३. क्षायक सम्यक्त्व _ ७. अमृ्तिकत्व 

४. अनन्त वीय॑ द ८५. अगुदलघु भाव 


कर्मावरण के कारण ये गुण प्रकट नहीं हो पाते । जीव द्वारा बांधे जाने वाले आठ 
कहे हैं-- शञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयुष्य, नाम और 
गोत्र--ये ही क्रमशः आत्मा के आठ गुणों को प्रकट होने नहीं देते । 

कर्मों की मूल प्रकृतियों, उत्तर प्रकृतियों में पुण्य-पराप का विवेचन निम्न प्रकार 


मिलता है--- 


न्‍्ड 


मूल प्रकतियाँ.. उत्तर प्रकृतियां पाप" प्रकृतियां पुण्य प्रकतियां"' 
१. शानावरणीय 4 ४ श्र 
२. द्शनावरणीय... . ६ . & आर आओ, 

३ वेददीय.......... २ . १ (असात))। .  ैौटौ६ै (सात) 
४. मोहनीय... २८५. २६ कु 

आयुष्य आर 0 १ (मरक) (देव, मनुष्य, तियच) 
६, ताम ४२. देई॑ | 
गोत्र... २३... ौ१(नीच) ९ (उच्च) . 
वअन्तराय.. . ४ है 7 आफ आन 


मत: 55. ५ >- 


पी 
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: पृथ्य शुभ कर्म है, अतः अकाम्य--हेय हैं 


. बुद्धिनाश से पाप होता है, अतः हमें वह नहीं चाहिए ।”" 


आचाय॑ कुन्दकुन्द कहते हैं--“अशुभ कर्म कुशील है--बु रा है और शुभ कर्म सुशील 
-अच्छा है, ऐसा जगत्‌ मानता है। परन्तु जो प्राणी को संसार में प्रवेश कराता हैं. 
वह शुभ कम सुशील--अच्छा क॑से हो सकता है। जैसे लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है 
और सुवर्ण की भी बांधती हैं, उसी तरह शुभ और अशुभ कृत कम जीव को बांधते हैं । 
अतः जीव ! तू दोनों कुशीलों से प्रीति अथवा संसर्ग मत कर। कुशील के साथ संसर्ग 
और राग से जीव की स्वाधीनता का विनाह्ता होता है। जो जीव परमार्थं से दूर हैं, वे 
अज्ञान से पुण्य को अच्छा मानकर उसकी कामना करते हैं। पर पुण्य संसार-गमन का 
हेतु है अतः तू पुण्य कम में प्रीति मत कर । 


पुण्य काम्य नहीं है । पुण्य की कामना पर-समयण है । 


योगीन्दु कहते हैं--“'वे पुण्व किस काम के जो राज्य देकर जीव को दु:ःख-परम्परा 
की ओर ढकेल दें । आत्मदर्शन की खोज में लगा हुआ व्यक्ति मर जाए--यह अच्छा है 
किन्तु आत्म-दर्शन से विमुख होकर पृण्य चाहे -- बह अच्छा नहीं है ।''** 


| सुखप्रद कर्माशय भो दुःख है 


पि पतंजलि लिखते हैं--'परिणाम दुःख, ताप दुःख और संस्कार दुःख- ये 
तीन प्रकार के दु:ख सबमें विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में 
परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सव-के-सब कर्मफल दुःख रूप ही 
हैं । परिणाम दुःख, जो कर्म विपाक भोगकाल में स्थृल्न दृष्टि से सुखद प्रतीत होता है 
उसका परिणाम दुःख ही है। जैसे स्त्री-प्रसंग के समय मनुष्य को सुख भासता है, परंतु 
उसका परिणाम--बल, बीयं, तेज, स्मृति आदि का ह्वास प्रत्यक्ष देखने में आता है । 
इसी प्रकार दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए | 


गीता में भी कहा है -- “जो सुख विषय और इसन्द्रियों के संयोग से होता है, वह 
यद्यपि भोगकाल में अमृत के सदृश भासता है, परन्तु परिणाम में बिष के तुल्य है 
इसलिए वह सुख राजस कहा गया है ।/ द 


विवेकी पुरुष परिणाम-दुःख, ताप-दुःख, संस्कार-दुःख तथा गुणवत्तियों के विरोध... क्‍ 


से होने वाले दुःख को विवेक के द्वारा समझता है, उसकी दृष्टि में सभी कर्म-विपाक दु:ख 
रूप हैं। साधारण जन-समुदाय जिन भोगों को सुखरूप समझता है, विवेकी के लिए वे द 


_ भी दुःख ही हैं। 


। गीता में लिखा है--/'इन्द्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने... 
भी भोग हैं, वे सब के सब दुःख के ही कारण हैं । ज्ञारी कहते हैं--काम भोग शल्यरूप - 


हैं, विषकप हैं, जहर के सदृश हैं ॥४ कफ 7.33 


हा 


. संबर / आख़ब का निरोध, योग--वित्तवत्ति का निरोध ! 


संवर 
वाचक उमास्वाति'' लिखते हैं--आस्रव-द्वार का निरोध करता संबर है! । 
आचाय॑ पूज्यपाद' ' लिखते हैं--'जो शुभ-अशुभ कर्मों के आगमन के लिये द्वार रूप है, वह. 
आस्रव है, जिसका लक्षण आस्रव का निरोध करना है, वह संवर है । आचार हेमचन्द्र 
सूरि का कथन है--'जो सब आख्रवों के निरोध का हेतु है, उसे संवर कहते हैं ।'” जिस 
तरह नौका में छिद्टों से जल प्रवेश पाता है और छिठद्रों को रूंघ देने पर थोड़ा भी जल 
प्रविष्ट नहीं होता, बसे ही योगादि-आरूवों को स्वतः: अवरुद्ध कर देने पर संवृत्त जीव के. 

प्रदेशों में कर्म-द्रब्यों का प्रवेष नहीं होता" द 


द्रव्य-संवर ओर भाव-संधर-- द द 
ये दो भेद श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों ग्रन्थों में मिलते हैं। इन की निम्न परिभाषाएं 
मिलती हैं । 


पोग- चित्तव त्तियों का निरोध 

महापि पतंजलि लिखते हैं “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध :' अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों 
का रोकना योग है। चित्त की वृत्तियां जो बाहर को जाती हैं, उन बढिमृख वृत्तियों 
को सांसारिक विपयों से हटा कर उक्षसे उल्टा अर्थात्‌ अन्तमुंख करके अपने कारण-चित्त 
में लीन कर देना योग है। | 

चित्त मानो अगाघ परिपूर्ण सागर का जल है । जिस प्रकार बह पृथिबी के सम्बन्ध 
से खाड़ी, झील आदि के आन्तरिक तदाकार परिणाम को प्राप्त होता है, उसी प्रकार चित्त 
आन्तर--राग-द्वे ५, काम-क्रोध, लोभ-मोह, भय-आदि रूप आकार से परिणत होता रहता 
है तथा जिस प्रकार वायु आदि के वेग से जलरूपी तरंग उठती है, इसी प्रकार जित्त 
इन्द्रियों ढफ्फा बाह्य विषयों से आकापित होकर उन जैसे आकारों में परिणत होता रहता 
हैं।ये सब चित्त की वृत्तियां कहलाती है, जो अनन्त हैं भौर प्रतिक्षण उदय होती 
रहती है । क्‍ क्‍ 

वत्तियां सामान्यतः दो प्रकार की हैं--क्लिप्ट अर्थात्‌ रागद्वंषादि कलेशों की हेतु 
और अकिलष्ट अर्थात्‌ राग-देपादि क्लेशों को नाश करने वाली ।”” उनके पांच प्रकार 
इस प्रकार हैं--प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति | 
पांच महाव्रत एवं पांच सावभोम यम 

जैन दर्शन में आत्म-ताधना---अखव-निरोध के लिये पांच महात्नतों'' की पालना 
के लिये पांच सावंभौम यमों की प्रतिष्ठा की गई है । 

हिंसा, सत्य, चोरी, मैथुन और परियग्रह” से (मन, वचन और काय द्वारा) निवृत्त 
होना व्रत है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मच्य ओर अपरिग्रह--ये पांच यम हैं। मन 
से, बचन से और शरीर से (कर्म ते) सभी प्राणियों की किसी प्रकार से (करने, कराने 
अनुमोदन करने) हिसा- कष्ट न पहुंचाना अहिसा है । आल की. 


. झण्ड (४, गंक ४ (मार्च, ५८)... ी. पर  आ 5 न हा. 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- हे मानव ! तु दूसरे जीवों की आत्मा को भी अपनी... 
ही आत्सा के समान समझकर हिसा कार में प्रवत्त न हो... । है पुरुष ! जिसे तू मारने 
की दृच्छा करता है, विचार कर, बह तेरे ज॑ंसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला. 
प्राणी है। जो हिसा करता है, उसका फल बाद में बँसा ही भोगना पड़ता है। अत 
मनुष्य किसी भी प्राणी की हिसा करने की कामना न करे ।*' 


इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रट-- महाब्रतों, यों की तीन करण 
व तीन योग-- मन, वचन और काय से पालना करनी चाहिये । 


निर्जरा के बारह भेद- अष्टांग योग 


भगवान महावीर ने कहा है-- जिस प्रकार जल आने के मार्ग को रोक 
देने पर बड़ा तालाब पानी के उलीचे जाने और सूर्य के ताप से ऋ्रशः सूख जाता 
है, उसी प्रकार आख्रद- पाप कम के प्रवेश--मर्गा को रोक देने वाले संयमी पुरुष के 
करोड़ों जन्मों के संचित वर्म तप के द्व।रा जीणं होकर झड़ जाते हैं।'' निर्जरा-- तप के. 
बारह” (छह बहिरंग और छह अभ्यन्तर) अंग है-- द 
१. अनशन---उपवास -- आदि तप 
२. ऊनोदरी--कम खाना, मिताहार 
३. भिक्षाचरी-- जीवन-निर्वाह के साधनों का संयम 
४. रस-परित्याग-- सरस आहार का परित्याग 
५, कायबलेश--आसनादि कियाएं 
६. प्रतिसंलीनता---इन्द्रियों को विपयों से हटाकर अन्तमुंखी करना 
७. प्रायश्चित्त--पूर्व भव कृत दाप विशुद्ध करना । 
८. विनय--न म्रता 
६. वेयावृत्य-- साधकों को सहयोग देना . 
१०४ स्वाध्याय--पठन-पाठन 
११. ध्यान-- चित्तवृत्तियों को हिथिर करना । 
१२. व्यूत्सग- शरीर की प्रवृत्ति को रोकना । 


अष्टांग पोग 


महषि पतझ्जलि ने लिखा है--“थ्रोग के अंगों का अनुष्ठान करने से--अआचरण 

करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेकस्याति तक प्राप्त हो जाता 
$ |” पघोग-दर्शन में योग के आठ अंग माने गए द 
घस-- अश्सि',, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह-- ये पांच यम हैं | 
मियम--शौच, सनन्‍्तोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान--ये पांच नियम हैं।“ 
.. झआसन-- निश्चल--हलन-चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है।.. 
.. ग्राणायाम-- श्वास और प्रश्वास की गति का हुक जाना प्राणायाम है।.रर््रः 
प्रत्याह/र-- अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर इन्द्रियों का चित्त के स्वरूप 


३१... इशोश्श 


में तदाकार हो जाना प्रत्याहार है । 

धारणा--किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है । 

ध्यान--चित्त में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। 

समाधि--जब ध्यान में केवल ध्येयमात्र की प्रतीति होती है, और चित्त का 
निज स्वरूप शून्य-सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाता है। ॥ 


केवलज्ञान 

वाचक उमास्वाति लिखते हैं--''मोह कर्म के क्षय से तथा ज्ञानावरण,दर्शेनावरण 
और अन्तराय कर्मों के क्षय से केवलज्ञान प्रकट होता है |” प्रतिबन्धक कर्म चार हैं, इन 
में से प्रथम मोहनीय कम क्षीण होताहै, तदनन्तर अन्तर ह॒र्त बाद ही ज्ञानावरणीय दर्शना- 
बरणीय और अन्तराय -- इन तीन कर्मा का क्षय होता है। इस प्रकार भोक्ष प्राप्त होने 
से पहले केबल उपयोग---सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का सम्पूर्ण बोध प्राप्त होता 
है । यही स्थिति सर्वेज्ञत्व और स्वंद्शित्व की है । 


विवेकजन्य तारक ज्ञान क्‍ क्‍ 

महथि पतंजलि लिखते हैं---“जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सब विषयों को, 
सब प्रकार से जानने वाला है, ओर बिना क्रम के जानने बाला है, वह विवेकजनित 
ज्ञान है ।' बुद्धि और पुरुपष--इन दोनों की जब समभाव से शुद्धि हो जाती है, तब 
कैवल्य होता है ।/ इस प्रकार बन्ध हेत॒ुओं के अभाव और निर्जरा से कर्मों का आत्य- 
न्तिक क्षय होता है । सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष 
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5११: 


पञण्चास्तिकाय, २।११३१-१३२ द 
..सोहों रागरो दोसो चित्तपसादों थ जस्स भावस्भि । 
बिज्जदि तस्स सुहो वा असुहो था होदि परिणामा ॥। 
सुहपरिणामों पृष्णं असुहो पावंति हुवदि जीवस्त । 

दोण्ह॑ पोग्गालमेसोीो भावोकम्मसणं पत्तलो ॥ 


. पातंजल योगदर्शन, २।१४ : ते छ्लादपरितापफलाः पृष्यापुण्यहेतुत्वात । 


२३. नवतत्त्व साहित्य संग्रह : देवगुप्तशूरि, नवतत्त्व प्रकरण, गाथा ८ : 


नाणंतरायदसगं दंसणनव सोहपयइ छत्योीस । 
. नामस्प्त चउत्तीसं, तिहन एक्फेक परावाओ ॥। 


, वही - ७ : साथ उच्चगोय॑ सत्तत्तीसं तु नाम पगईओ । 


तिन्नि य आऊणि तहा बायाल॑ पुन्नपगईओ ॥ 


. पृण्णंण हाई विहबों, बिहवेणमओ, मएण मड्मोहों । 


मदहमोहेण य पाब ता पृण्णं अम्ह सा होऊ ॥। २.६० 


. (कफ) समयसार ३: १४५-१४७, १५४, १५० 


(ख) पंचास्तिकाय, १६५-१६६, २१७५ 


, परमात्म-प्रकाश वत्ति, ५७-५८ 
. परिणामतापसंस्कारदुर्ख गुणा व त्तिविरोधाच्छे दुःखमेव सर्व वियेकिन: । 


पातं जल गोगदर्शन, २.१४ 


, विषयेन्द्रियसंयोगद्य त्दग्रेडमुतो पम भ्‌॒। 


परिणाम विषमिव तत्सुज राजस स्प्रतम्‌ ॥ गीता, १८.३८ 


, ये हि संस्गंजा भोगा दःखयोनय एच ते । 


अ।श्वन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ गीता, ५.२२॥। 


, उत्तराष्ययन ६,५३--सल्ल कामा बिस कामा, कासा आसी विस्तोबसा । 


३२ तत्त्वायं सूत्र, ६.१ आख्रवनिरोध : संवर । 
«४३ ३. तत्त्वा - १.४. सर्वाथथसिद्धि : शुभाशुभकर्मागमद्राररूप आर्व :, आख्रवनिरोध- . 
लक्षण संबर :। 
३४. नवतत्व साहित्य संग्रह, १११, सर्वेषामाश्रवाणां यो रोधहेतु : सः संबर: । 
४५. बही १२१-१२२, : यथा या बानपात्रस्प, मध्ये रन्धेविशेज्जलस, 
कुते रन्प्र पिधाने तु, न स्तोकमपि तह़्िशेत्‌ ॥ 
पोगा दिष्याथवद्वारेष्येव॑ रुद्ेष स्वत : ॥ 
फर्मंद्रव्यप्रवेशो न, जीवे संवरशालिनि ॥ 
->सप्ततस्व-प्रकरणम्‌, १२१-१२२ 
३६. पातंजल योग-दर्शन, १.२. द 
३७. बही, १.४५ : पातंजल योग-दर्शत <-बत्तय : पृथ्चतय्प : किलिष्टाकिलष्टा :। 
३८. वही, १६.: प्रमाणविप्यंयविकल्पनिद्रास्मृतय 
३६. हिलापनृतस्तेया5ब्रह्मवरिप्रहेभ्यी विरतिग्रतग[ । तत्त्यार्थ, ७.१ 


२ री जा ि तुलसी प्रशा. 


कर ५, 


४३, 


४४. 


४५, 
४६. 
४७. 
४ंघ, 


४६8. 
 सत्त्वपुरुषयों: शुद्धिसाम्ये कबल्यम्‌ + वही, ३:५४ 


४६६ 


- पोगदर्शत--अहिसासत्पास्तेयब्रह्मचर्यापरि प्रह! यमा :॥ 
४१. द 


करमंणा मनसा बाचा, सर्वभूतेषु सदा । 
अवलेश जनम प्रोक्‍तर्माहसात्वेन योगिभि : ॥ 
तुमंसि नाम त॑ चेव ज॑ हुंतव्व॑ ति मन्नत 


घायए, अगुप्तवेषणमप्पाणेणं ज॑ हंतव्वं नाभिपत्वए ॥ --आधारांग सूत्र १,५।५.४५ 


उत्तराध्ययन, ३०.५-६ : जहामहातलायस्स, सन्निदर््ध जलागमे । 

उस्सिचणाए तबणाएं, कमेणं सोसणा भंवे ।॥। 

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्म निरासवे । 

भवकोड़ि संचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ॥ 
उत्तराष्ययन, ३०.८,३० : अणसणमूणोयरिया, ये भिक्‍थायरिया रसपरिज्वाओ । 

कायफिलेसों संलोणया, य बुज्झों तवो होइ ॥ 

पायच्छित्त बिणओ, वेयावज्च तहेव सज्न्ाओ । 

झाणं थ विउत्तग्गो, ऐतों अब्भ्िन्‍्तरों सबो ॥। 
योगाडूननुष्ठानात्‌ शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरविवेषरुयातेः ।--पातअझजल योगदर्शन, २,२८ 
पमनियमासनप्राणायाप्रप्रत्याहा रधारणाध्यानसमाधयो5ष्टावड्रानि । वही २.२६, 
शौचसन्तोषतपःत्वाध्ययेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । योगदर्शन, २.३२. 
मोहक्षयाज्पझ्ञानदशंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ । तत्त्वाथं, १०.१ 
तारक सर्वेविधयं स्वंचाजिषयभक्रमं चेति विवेकर्ज ज्ञानम्‌ ।--पातंजल योगदर्शन, ३:५४. 


तत्त्वायं सुत्र ३: बन्धहेत्वन्ावनिजराभ्याम्‌ । कृत्ल्तकमंक्षपों मोक्ष; ।. ६ 


बर्ष- 2, अंक-2, मार्च-90, 27-37 





कर्म की विचित्र गति-मनोविज्ञान के परिष्रक्ष्य में 


() रतनलाल जअन* 
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बम! भारतीय दर्शन का एक प्रतिष्ठित सिद्धान्त है। उस पर लगभग सभी पुनर्जन्मवादी 
: दर्शनों ने विमशं प्रस्तुत किया है। पूरी तटस्थता के साथ कहा जा सकता है कि इस विषय का 
सर्वाधिक विकास जैन दर्शन में हुआ है।' .. -+युवाचार्य महाप्रश** 
कम को विचित्रता 

' महापुराण में कर्मंरूपी श्रह्मा के पर्यायवाची शब्दों के बारे में लिखा है--- 

'बिधि, सपष्टा, बिधाता, दैव, पुरा-कृतम और ईश्वर--ये कमंरुपी ब्रह्मा 
हैं। इस प्रकार कर्म को ब्रह्मा के रूप में ही मान लिया गया। 

नीति शतक में लिखा है कि कर्म तो ब्रह्मा, विषण्ण और महेश से भी अनेक प्रकार से 
नाच, तचवाता है--- कप - 

जो कम ब्रह्मा जी को बुम्हार के समान ब्रह्माण्ड रूपी भांड में स्थापित करता है। जो 
भगवान्‌ विष्णु को दस अवतारों के महान और बड़े भारी संकट में डाल देता है और जो 
महादेव के हाथ में कपाल--फूटे हुए घड़ का आधा भाग, देकर उनसे भिक्षा के लिए भ्रमण 
कराता है, तथा जिसके प्रभाव से सूर्य निरन्तर आकाश में भ्रमण करता है, उस कर्म को नमस्कार हो ।? 
जनदशंन में . । ' 
मनृप्यों में ही शरीर, मन और बृद्धि आदि को लेकर असंख्य विभिन्नताएँ हैं। 

(णवे.) जैनाचार्य देवेन्द्रमूरि ने कर्म की विचित्रता-विविधता का इस प्रकार उद्याटन किया है-- 

'राजा-रंक', सुन्दर-कुरूप, धनवान-धनहीन, वलवानू-निर्बल, स्वस्थ-रोगी, भाग्यशाली- 
अभागा--इन सब में मनष्यत्व समान होने पर भी जो अन्तर--जों भेद दिखाई देता है, यहू सब 
कम कृत है। और वह कम जीव के बिना नहीं हो सकता। कमें के अस्तित्व को सिद्ध करने के 
लिए इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? + द 

गौतम स्वामी ने पूछा--- क्‍ 

हैं भगवन्‌ ! क्‍या जीन के सुख-दुःख तथा विभिन्न प्रकार को अवस्थाएँ कर्म की बिभिन्नता- 
विचित्रता या विविधता पर निर्भर है, अकृर्म पर तो नहीं ?९ द द 
भगवान्‌ महाबीर ने कहा-- । वि आर 
, * गली, आर्य प्माज, हाँसी-25 033 (हिसार) है । 
"* श्वेताम्बर जन तरापंथ धर्मसंघ में वीलित, युवाचार्य महाप्रश, आचार्य तुलसी के शिष्य हैं। 
ष प्राकृत एवं जैनदर्शन के आप उद्भट विद्वात हैं। मे 


श्र 


क॑ वाचक शब्द 





"गा ह ब 





गौतम! संसार के जीवों के कमंवीज भिन्न-भिन्न होने के कारण उनकी अवस्था या 
स्थिति में भंद है, अन्तर है। यह अकर्म के कारण नहीं है। के हा पक 
मंझपी बीज के कारण ही संसारी जीवों में अनेक उपाधियाँ, विभिन्न अवस्थाएँ 
दिखायी देती द ह द द ५ का के 5 
आत्मा को मणि की उपमा देते हुए यह सत्य प्रकट किया गया है-- 

जिस प्रकार मल से आवृत्त मणि की अभिव्यक्तित विभिन्न रूपों में होती है, उसी प्रकार है 
कमझूपी मल से आवृत्त आत्मा की, विविध-विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होतो हैं।” 228 3. हो 

कम के कारण ही जीक संसार में पृथक-पृथक गोज्रों में, जातियों में या गतियों में उत्पन्न है | 
हो जाता क्‍ के 
सम संसार में विभिन्न प्रकार के कर्म-बन्धन के कारण प्राणी भिन्न-भिन्न गोशों में, 
जातियों मे उत्पन्न होते हैं क्‍ 

पूर्व जन्म-समय में किए कर्मों के अनुसार हा कितने ही जीव देवलोक में जाते हैं, अनेक 
नरक गति भ॑ और बहुत से असुर-निकाय में चले जाते कर 

कितने ही जोब क्षत्रिय बन जाते हैं, अनेक जीव चांडाल के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। 
बरहुत-स कीड़ों-पतंगों का जन्म ग्रहण कर लेत हैं तथा अनेक कुंधु रूप में चींटी की तरह जन्म 
लत हे | ५ 9 
'ट्स प्रकार इस कम के संयोग से मढ बना एवं भारी बेदना और दुःख पाता हुआ यह 
भऔवब मनृप्य गति को छोड़कर अन्य (नरक-तिर्यच-आदि ) योनियों में दुःख-कप्ट भोगता रहता है। 


का 


द्ध दशन सें-- 
+ सजा मिलिन्द ने पूछा--९ 
भगवन, नागसत ! ये जो पाँच आयतन-आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी हैं, क्‍या ये यु 
अलग-अलग कर्मों के फल हैं, या एक ही कर्म के फल हैं? आम आप 
राजन ! अलग-अलग कर्मों के फल हैं, एक ही कर्म के फल नहीं। . 
--कूंपा करके उपमा द्वारा समझाइए। को 
_राजन ! यदि कोई मनुप्य एक खेत में पृथक-पथक जाति के बीज बोये तो क्‍या अतेक हा ; 
प्रदार के थोजों का फल अनेक जाति का न होगा? बह 5 8 व 
--हाँ भगवंन ! अनेक प्रकार के बीजों का फल अनेक जाति का होगा। हि 
क्‍ राजन ! .इसी प्रकार ये पाँच आयतन हैं--ये पृथक-पृथक कर्मों के फल हैं। एक कर्म मे 
का फल नहीं। का तब 9 08 
 >भंते !: आपने ठीक फ़रमाया ! 


हि छह अप कक डर 2. किम न डक 
३४ *॥ है के हज: हिल १ 2277 7 हा अप 5 77 52 न 
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राजा मिलिन्द और स्थबिर नागसेन के बाच हए संवाद में जीवों की विविधता, विभिन्नता का 
बंगरण कम ही माना है-- हे ऐ हक 0 कु 


राजा मिलिन्द ने स्थबिर नागसेन से पूछा-- 
भन्‍ते ! क्‍या कारण है कि सभी मनप्य समान नहीं होते--फोई अल्प-आय- बाला, कोई 
टरथ आय वाला; कोई अधिक रोगी तो कोई निरोगी; कोई कुरुप तो कोई अति सुल्दर; कोई 
प्रभावद्ीन, कोई प्रभावशाली; कोई अल्पभोगी-निर्धत, कोई बहु भोगी-धनब्रान, कोई नीच कुज 
बाल), कोई ऊँचे कुल वाला, तथा कोई मुर्ख ब कोई विद्वान क्‍यों होते हैं? 


स्थविर नागगेन ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा--- 


राजन ! क्या कारण है कि सभी वनस्पति एक जैसी नहीं होती---कोई खट्टी, कोई 
मीटी; कोई नमकीन, कोई तीखी, कोई कडजी, कोई कमसेली क्‍यों होती है ? 


राजा मिलिन्द ने कहा-- क्‍ द 

मं समझता हें कि बीजों के भिन्न-भिन्न होने मे कारण ही वनस्पति भी भिन्न-भिन्न 
होती है । ु 

नागसेन ने कहा--'राजन जीवों की विविधता का कारण भी अनका अपना कम ही 
होता है । सभी जीव अपने-अपने कर्मों के फल भोगते हैं । सभी जीव अपने कर्मों के अनेसार 


ही नाना गतियों और योनियों में उत्पन्न होते हैं।' 


बंदिक वर्शन--- 

मनस्ति में लिखा है कि कर्म के कारण ही मनप्य को उत्तम, मध्यम या अधम गति 
प्राप्त होती है-- द 

मन, बचत और शरीर के शभ या अशभ कमं-फल के कारण मनुध्य की उत्तम, मध्यम 
या अधम गति होती है ः को 

उन्होंने आगे कहा है--शुभ कर्मों के योग से प्राणी देव योनि को प्राप्त होता है । 
मिश्र कमंयोग से वह मनृप्य योनि में जन्मता है और अशभ कर्मों के कारण वह तियच--पश 
पर्षा आदि योनि में उत्पन्न होता है ह 

विष्ण पुराण में कहा गया है--हे राजन यह आत्मा न तो देव है, न मनृष्य है, : 
और न पशु है, न ही वृक्ष है--ये भेद तो कर्म जन्य शरीर-कृतियों काहै।?4 |. 7... ४ *“« 


की न 


शारीरिक मनोविभान और नाम कर्म 


.... शारोरिक मनोविजशञान--प्रन्थिल्लाव--आज के शरीर शास्त्रियों ने शरीर में अवस्थित कत हे 
ग्रत्थियों'* के विषय में बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है। बोना होना यो लम्बा होता, सुन्दर या हा | 
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अगन्दर होना, वद्धिमान था बद्धिहीन होनी, -बल्य था रोगी होना--यह सब इन ग्रस्थियों के 
ज़ाब पर निर्भर है । ग्रन्थियों के स्राव--इन सब को नियन्त्रित करते हैं 


इसी तथ्य को हम कम शास्त्रीय भाषा में समझें | 


कर्म शास्जीय भाषा---नाभ कर्म-विचित्रता--आठ कर्मों में एक कर्म है--नाम कर्म | उसके 
अनेक विभाग हैं । संस्थान नाम कम के कारण मनध्य लम्बा या बौना होता है । इस प्रकार 
सुन्दर-कुरूप, सुस्वर वाला या दुःस्वर वाला आदि सब नाम कर्म की विभिन्न प्रकृतियों के कारण 


होता है । 


नाम कर्म का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरोर का सारा 
निर्माण नाम कर्म के आधार पर होता है ।?९ द 

उपर्यक्त कर्म शास्त्रीय विश्लेषण और शरीर शास्त्रीय विश्लेषण को देखें । दोनों में 
भाषा का अन्तर है, तथ्य का नहीं। शरीर-शास्त्री होर्मोन्स', 'सिक्नीगन ऑफ ग्लैंडस-प्रंथियों 
का स्राव कहते हैं 


कर्म-शास्त्री कर्मों का 'रसविपाक---अनुभाग बन्ध' कहते हैं। 


मनोविज्ञान की भाषा में 


सिन्नता का निषम--( 7.99 रत एब्रांब्राता ) साधारणतः यह . समझ सलिया 
जाता है कि समान समान ही उत्पन्न करता है । इसका अर्थ यह हुआ कि बद्धिमान या 
स्वस्थ माता-पिता अपने ही समान सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं और निरबबल निर्बल सन्‍्तान उत्पन्न 
करते हैं ।शर कहीं-कहीं हमें इस नियम में परिवर्तन दिखाई देता है। | 


बढ्धिमान माता-पिता के मृख मन्तान क्‍यों उत्पन्न होती है ? बहुत साधारण परिवार में 
कभी-कभी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो जाते हैं! 
इस शंका का समाधान 'सिन्नता के नियम' से होता है।! 


बंशानक्रमीय गुणों ( मध्य (५ पा  ) के वाहक बीज कोप (6क्षाओ शिक्षा). 
हुआ करते हैं। ये वीज-कोप अनेक रेशे से बने हुए होते हैं।/ 'इन रेशों को अंग्रेजी में क्रोमो- . 
जोम्स (0॥0ण05$07॥0$), कहते हैं । इसे हम वंश सूत्र की संज्ञा देंगे। 
भोमस-विभिन्न गृुण-वोषों के वाहक का कक, कि 

एक धीज कोप में अनेक वंश-सूत्र पाये जाते हैं । .आश्चर्य है कि इन वंशसूत्रों के और 
जी अनेक सूक्ष्म भाग होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी|में 'जीन्स' कहते हैं । ये 'जीन्स' अनेक संख्या में 


मिलकर वंश-सूत्र बनाते हैं । वास्तव में ये जीत्स ही विभिन्न गुण-दोषों के बाहक होते हैं।ह हर 


|. ् ; 4. । धि चर * न्‍ है 
के । ५४% - ४ र 4 हल है ०7३ 
$:- ! पक ०2 0 आय के ! जप! है है जा धा है तक 
ड़ हा | * ्‌ म 
है 75 


पक | दे क्‍ भहैत्वचन, इतौर.. 


| 

पी - 

| है, पा 
| 


# ७/# *०-००५० |. पलक के अर कक 


आप 2 ;] 3 ! ; है 25 2 
हल ० &: ५3 ५ ्प् मु न हा हू ; 5.६ .* बा 
+ न हैं या कि व पु ०४ 2, दम ० दा पक | जी, किन पी" ला; 
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कोई जीन पैर की लम्बाई का हुआ तो कोईं नाक का. । कोई छोटी आँख का हुआ तो कोई 
नेडचिडापन का इत्यादि । क्‍ द द क्‍ 

जीव बिन्नान के अनुसार प्रत्येक भ्रण-कोष में चोवीस पिता के तथा चौबीस माता के 
पश-सूत्रो का समागम होता है। वेज्ञानिकों १ का अनमान है कि इनके संयोग से 6,777,26 
प्रकार को विभिन्न सम्भावनाएँ अपेक्षित हो सकती 
विभिन्न मानसक-शारीरिक स्थिति क्‍ क्‍ 

प्रकृति की लीला कितनी विचित्र हैं| वैज्ञानिकों का कथन है कि बंश-सूत्रों का मिश्रण 
एक माता-पिता में भी सदैव समान नहीं होता क्योंकि उनकी मानसिक तथा शारीरिक स्थिति 
मदेब एक-सी नहीं रहती । 
मनोविज्ञान में भिन्नता ? वि आम 

बामंशाम्त्र में तो वैयक्तिक भिन्नता का चित्रण मिलता ही मनोविज्ञान ने भी 
इसका विशद रूप से चित्रण किया है। इसके अनसार वैयक्तिक भिन्नता का प्रश्न मृल प्रेरणाओं 
के सम्बन्ध में उठता है । 

मल प्रेरणाएँ (॥3879५ 70।५८5 )--- मल प्रेरणाएँ” सब 
सब में एक समान नहीं होतो । किसी में कोई एक प्रधान दीती 
प्रधान होती हैं । क्‍ 

अधिगम क्षमता ([.टथ70758 (७११० ॥५) अधिगम क्षमता भी सब में होती है, किसी 
अधिक होती है, किसी में कम । पर 8 


| 


वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धान्त तो मनोविज्ञान के प्रत्येक सिद्धात्त के साथ जड़ा हुआ है । 


बंश-परम्पपा और बातादरण (प्रहा०0॥५ क्ा। एाश्षीणशाणा।)--मनोविज्ञान में .. 
वैयक्तिक लिन्नता का अध्ययन वंश परम्परा और वातावरण के आधार पर किया जाता है । 
जीवन का आरम्भ माता के डिम्बःः और पिता के शुक्राणु से होता है।.. 


में होती हैं, किन्तु उनकी मात्रा. 
है. तो किसी में कोई दूसरी 


फ्रामोसोम ((!॥॥०07050770 )---जशौनों का समुच्चय द दम 
व्यक्ति के आनृवंशिक गृणों का निश्चय क्रोमोसोम द्वारा होता है । क्रोमोसोम अनेक 


नो (जीन्स) को समच्चय होता है | थे जीन ही माता-पिता के आनुवंशिक गुणों के वाहक... 


होते # । एक क्रोमोसोम में लगभग हजार जीन माने जाते 


 शारीरिक-मानसिक क्षमताएँ (70श॥0॥05) 7» 


. इत जीस्स में ही शारीरिक और मालसिक विकास की क्षमताएं निहित होती हैं । क्‍ 
व्यक्ति में कोई ऐसी विलक्षणता प्रकट नहीं होती जिसकी क्षमता उनके जीन में निहितन हो।. 
मनोविज्ञान ते शारीरिक और मानसिक विलक्षणताओं की व्याद्या वंशंपरम्परा और वातावरण ी गा 


॥ 





++ शुम्माषमन ० मवगिककि अकक ड टक त के >टनिल पल -ए ला न्‍ 


सनोविज्ञान और कर्मशास्त्र--वैषम्य 

शारीरिक बिलक्षणता पर आनृवंशिकता का प्रभाव प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, पर मानसिक 
विलक्षणसाओं के सम्बन्ध में आज भी अनेक प्रश्न अनुत्तरित हैं। 

क्या बद्धि आनुवंशिक है ? अथवा वातावरण का परिणाम है ! क्‍या बोद्धिक स्तर 
का विकास किया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर प्रायोगिकता के आधार पर नहीं दिया 
ज! सकता। वंश-परंपरा और वातावरण से सम्बद्ध प्रयोगात्मक अध्ययत केवल निम्न कोटि के 
जीवों पर ही किया गया है | बौद्धिक विलक्षणता का सम्बन्ध मनुष्य से है। इस विपय में 
मतप्य अभी भी एक पहेली वना हुआ है। 


जीवन और जीव--मनोविज्ञान और कर्म ५ 
मनोविज्ञान! के क्षेत्र में जीवन और जीव का भेद अभी तक स्पष्ट नहीं है । कम सिद्धान्त 
के अध्ययन में जीव और जीवन का भेद वहुत ही स्पष्ट है । आनृवंशिकता का सम्बन्ध जीवन 
मे है बसे ही वर्ग का सम्बन्ध जीव से है । उसमें अनेक जन्मों के कर्म था प्रतिक्रिया संचित 
होती # । 
इसलिए वैयब्तिक योग्यता या विलक्षणता* का आधार केवल जीवन के आदि-बिन्दु में ही 
नहीं खोजा जा सकता । उससे परे भी खोजा जाता है, जीव के साथ प्रवाहमान कर्म संचय 


(कर्म शरीर) में भी खोजा जाता है । 


शारीरिक मनोविज्ञान का मत--एक जोन में साठ लाख आदेश” 
आज के शरीर विज्ञान की मान्यता है कि शरीर का महत्त्वपूर्ण घटक है-+जीत ! यह 
संस्कार सूत्र है, यह अत्यन्त सूक्ष्म है । प्रत्येक जीन भें माठ-साठ लाख आदेश लिखे हुए होते 


है । एस शूध्मता की तो मात्र कल्पना ही की जा सकती है । मनृष्य की शक्ति, चेतना, 


€« 


पुरुपार्थ कृतत्व कितना है ? एक-एक जीन में साउ-साठ लाख आदेश लिखे हुए हैं। 


प्रभम होता है कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा कतंत्व, हमारी चेतना कहाँ है * क्‍या यह 
अंमोसाम' और जीन भें नहीं है? इसलिए तो इतती तरतमता एक ब्यक्तित से दूसरे व्यक्ति 
थे । सत्र का प्रस्पार्थ समान नहीं होता । सब को वतेसा समान नहीं होती । इसे असमानता 


का कारण--प्राथीन भाषा में, कर्म-शास्त्र” की भाषा में कम है। 


जैसा कम, बसा व्यक्षित द 
एक बार गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा? --'भंते ! विश्व में सत्र तरतमता 
दिखाई देती है, किसी में शान कम है, किसी में अधिक ध्सकां क्या कारण है? 
भगवान्‌ बोले---गौतम ! इस तरतमता का कारण है कर्म, कक 
यदि आज के जीव-विज्ञानी से पूछा जाएं कि विश्व को विषमता या तरतमता का. 
कारण क्या है तो वह कहेगा कि सारी विषमता-तरतमता का एक मात्र कारण है जीन | 


के, 


जैसा जोन, बसा आदमी बीए 23७0 ४2० 
जैसा जीन' होता है, गणसून्त होता है, आदमी वैसा हो बन जाता है, उसका स्वभाव 
और व्यवहार वैसा ही हो जाता है | यह जीन ही सभी संस्कार-सूत्रों तथा सारे भेदों-विभेदों 
का मल कारण है ३ 
जीन-कर्म पर लिखें आदेश द 
जीन--विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि एक-एक जीन पर साठ-साठ हजार आदेश 
लिखे हाए होते हैं। ; द 
फर्म-स्फन्ध (कर्म स्कत्ध)--कर्म-शास्त्र की भाषा में कहा जा सकता है कि एक-एक 
कर्म-स्कन्ध में अनन्त आदेश लिखें हुए होते हैं ।?* न 
जीन-स्थल-शरीर., कम-सुक्ष्म शरीर हे 
अभी तक विज्ञान केवल जीन' तक ही पहुँच पाया है । जीन इस स्थल शरीर का ही ः 
घटक है, किन्तु कम सूक्म शरीर का घटक हैं। इस स्थल शरीर के भीतर तैजस शरीर है, 
विद्यत शरीर है, वह सक्ष्म है। इससे सूक्ष्म है कर्मे-गरीर। यह सूृक्ष्मतम है । इसके एक-एक 
स्कत्थ पर अनन्त-अनन्त लिपियाँ लिखी हुई हैं। हमारे पुरुषार्थ का, अच्छाइयों और वुराष्यों 
का न्यूनताओं और विशेषताओं का सारा लेखा-जोखा और सारी प्रतिक्रियाएँ कम्म-शरीर में 
अंकित हैं | वहाँ से जैसे स्पन्दत आते हैं, आदमी वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। 
कर्म सिद्धान्त और मनोविज्ञान का सिद्धान्त द 
कर्म का सिद्धान्त अति सूक्ष्म है । सूक्ष्म बुद्धि से परे का सिद्धान्त है - । आज के वंश 
परंपरा के सिद्धान्त ने कर्म सिद्धान्त को समझने में सुविधा प्रदान की है। हे 
जीन-आनुवंशिक गृणों के संवाहक क्‍ 
जीन व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों के संबाहक है ।*” व्यक्ति-व्यक्ति में जो भेद दिखाई 
देता है, बहू जीन के द्वारा किया हुआ भेद है। द की कक 5 द 
प्रत्येक विशिष्ट गुण के लिए विशिष्ट प्रकार का जीत होता है | ये आनृवंशिकता के 
निश्रम कर्ंवाद के संबादी नियम हैं।श आल जम 
स्थल शरीर से सूक्ष्म की यात्रा. 
स्थल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा अपने आप में बड़ी महत्त्वपूर्ण है । यह शरीर 
स्थल है, यह सूक्ष्म कोशिकाओं (800808। ०९॥४) से, निमित है । लगभग साउ-सत्तर खरब _ 
फकोशिकाएं रँ | | । | ह | | है 82 । हल व 
सुई की नोक में ? अमन्त जीब |... ः पा गा 
.... इन कोशिकाओं को जैन दर्शन के प्रतिपादन के सन्दर्भ में समझें कि सूई की तोक 
. टिके--उतने-से. स्थान में निंगोद के अनन्त जीव समा सकते हैं ।/ निगोद बनस्लनति का एक . 
विभाग है--पह सूक्ष्म रहस्यपूर्ण बात है । पर आज का विज्ञान भी अनेक सूक्ष्मताओं का 
अतिपादन करता है । 7 ८ न न एज काल पर 


हा । 








. वर्ष-क्षमंक-3,मार्ज-.80 7 या | 


शरीर में ख़रबों कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं में गुण-सूत्र होते हैं । प्रत्येक गुण-सूत्र 
दस हजार जीन से बनता है । वे सारे संस्कार-सूत्र हैं । हमारे शरीर में 'छिगालीस' क्रोमोस्रोम 
होते हैं । वे बनते हैं जीन से, संस्कार-यत्रों स । ... जी “के (बी ह उन 

संस्कार-सूत्रों से एक क्रोमोसोम बनता है । संस्कार-सूत्र सूक्ष्म है, जीन सूक्ष्म है । 
कर्म-परमाण्‌ के संवाहक 4 

कमंबाद मनोविज्ञान से एक चरण और आगे है । कर्म परमाण का संवहन करते हैं । 
यक्तिगत भेद का मल कारण है, कम । सारे विभेद कर्मकृत हैं।** 


प्रत्येक जैविक विशेषता के लिए कम उत्तरदायी होता है। 
आनधंशिकता, जीन, रासायनिक परिवतन--कर्म के सिद्धान्त 
थादि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आनवंशिकता, जीन और रासायनिक परिवर्तन-ये 


तीनों सिद्धान्त कर्म के ही सिद्धान्त हैं । जीन हमारे स्थल शरीर का अवयब है और कम... .. 


हमारे सूक्ष्मतर शरीर का अवयव है । दोनों शरीर से जुड़े हुए हैं--एक संथयूल शरीर से और 
दूसरा गूध््मतर शरीर से । यह सूक्ष्मतर शरीर कम शरीर है। 


फर्म बनाम जीन---पर अनुसन्धान का विषय ह 

महाप्रज्ञ जी लिखते हैं।'- "एक दिन यह तथ्य भी अनुसन्धान में आ जाएगा कि जीन 
केवल माता-पिता के गणों या संस्कारों का ही संवहन नहीं करते, किन्तु ये हमारे किए हुए 
वार्मों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं । 

अतः उपयंवबत विवेखचना का तिपष्कर्ष है कि अब जीन बनाम कम शोध का एक 
महत्वपूर्ण विषय है। 


है सन्दर्भ स्थल 


). यृवाचार्य श्री महाप्रज्ञ, कमंबाद पृ. 235, 
2. भहाप॒राण-आचाये जिनसेन 
विधि, सुप्टा विधाता चर दैवं कर्म पुराक्ृृतम्‌। 
ईश्थर-ईएवर चेति पर्याय कर्म वेधस ॥। 
५. नीतिशतक, 92, भर्त हरि 
“अह्ा येन कुलाल वसल्चियमितों ब्रह्माण्ड भाण्डादर 
विष्णु्येन दगावतार गहने क्षिप्तों . महासकटट 
रुद्रों येन कपालपाणि पुटके भिक्षाटन सेबत। 
द सूर्यों आाम्यति नित्यमेव गगने तस्म नमः कर्मणे।। 
4. कमंग्रन्थ प्रथम, टीका : देवेन्द्र सूरि पु 
--#मा भद्रंकपोर्मतीपिजडयो:. सदरूप . निरूपयो:, 
श्रीमद्‌-दुर्गंतयोवलाबलवतानी रोगरोयातेयो: । रा 
सौभाग्याश्सुभगत्वसंगम जुषोस्तुल्येशति . नत्वेडन्तर 
यत्तत्कम निवन्धनं तदपि नो जीव बिता यूक्तिमत।। . हे द 


जे 520 कल, म्कि ई0 440 8 0 8 न का जाथह ी 
* गा हि हर कह ०8 जे 82% 0 पड फिप हे हा की ०३० |, े ॥ 28 के 
४ हि पर ४4 3:20 7 भि.. २ न वगट ड़ शक 2302 पर! पद ही] 
$ है ब 4. 7४: ८787 258 पु ४२७३ «5१० कष्ट हु 
सह ० | ा ह् ५५, ३० ५ अहवब जन 7 इन्हौर ; 0 280 20020 "मत +॥ 5.० ह« 
कप | कल 5५४2४ 5२% हक 200» $ 
& ४5 ४ 8 लक & 3५282; िय 
प घर 5 9 पं || हि म 23% बडा 
१: ४०१३० है» हे. की. ः 









































































+ अं, 
बढ 
न्ब हः 
है 

दा 

न 
ते 

की » ३ ०७ 
न्‍ 
+ 





भगवती सूत्र, 2[5 : 
कम्मओणं भंतेप्जीवे नो अकम्मओं विभत्ति भाव॑ परिणमई 
कम्मगोणं जओ णो अकम्मओ विभत्ति भाव॑ परिणमई | 


जग 


6. आचारांग सूत्र, /3/ : 

“वाम्मगा उबाहीं जायइ. 

तत्वार्थ श्लोंक वालिक, ]9 : 
-“मलाबतमण्णेब्येक्ति यथानक विद्येध्यते । 
कमवितात्मनस्तदुबत्‌, योग्यता विविधा न किम ? 


व । 


8. उनराब्ययन सूत्र, 3/2, 3, 4, 6 
-- सभावन्ताण संसारे, नाणा गोत्तासु जाइसु। 
कम्मा नाणाविहा कट॒ट, विस्स भया पया।। 
एगया दिवलोएस, नरएसु वि एगया। 
एगया आसुर कायं, अहाकम्मेहि गच्छइ || 
एगया खत्तिओं होइ, तओ चंडाल बृक्क सो। 
तओ कीड पयंगो अ, तओ कुंथ पिवीलिया।। 
कम्मसंगेहि संमृढा, दुक्खिआ वहुवेअणा। 
अमाणुसासू जोणीसु, विणिहम्मंति पाणिणों ॥ 
9. मिलिन्द-पण्हो पृष्ठ 68, विभतिच्छेद पज्हो--- 
राजा आह--भन्‍्ते नागसेन, यानिमानि परश्चायततानि 
कि न तानि नाना कम्मेहि निब्बत्तानि उदाहु एकेन कम्मेना'ति | 
“नान्य कम्मेहि महाराज निब्बत्तानि, न एकेन कम्मेनाति! 
री पम्मं करोही ति। |; 
-त॑ कि मञझ्ञज्यसि महाराज एकस्मि सोते 
नाना बीजानि वसप्पेयुं। तेसं नाना बीजानं नाना फलानि निब्बत्तेय्यूं ति। 
>आम भन्‍्ते निनब्बत्तेय्युंति। है... 
“एवमेव खो महाराज यानि तानि पश्चायतनानि तानि तानि नानाकम्मेहिं निव्बतानि ने 
एकेन कस्मेनाति। क्‍ रा बी 09 
-कल्लोसि भन्‍्ते नागसेना'ति। 
]0, करमज लोक वैचितश्यं चेतना मानसं चतत्‌। -अभिधम कोष 


१]. भारतीय धर्मों मां कमंवाद: 
मिलिन्द पंड्को, पष्ठ 68,विमतिच्छेद पह्हो: 
राजा आह--भनन्‍्ते नागसेन केन कारणेन मनस्सा न सब्ये समका, 
अञ्जें अप्पायुका,. अझ्जे दीबायुका, .. पा 
अड्ने बब्हा बांधों, अज्जे अप्पाबाधा, 


... यर्ब-2 अंक-2, मार्च-90 








अज्जे दुब्बण्णा, अज्जे बण्णबन्तो, 
अञ्जे अप्पेसक्वा, अअ्जे महेसक्खा, 
अण्जे अप्पभोगा, अज्जे महाभोगा, 
अब्जें नीचकृलगना, अडठ्जे महाकुलीना 
अब्जे अप्पण्चा, अज्जे परश्च्नवन्तोति। 
श्र आह--किस्स पन महाराज रुबखा न सब्ये रामका, अज्जे अम्बिला, अज्जे लवणा; 
गे तिचाका, अझ्जे कटका अज्जे कसावा, अज्जे मधुरा ति। 
राजा आह--मज्जामि भन्ते बीजाने नाना कारेणनाति, थेरों आह--एवमे' व खो महाराज 
कम्मानं नाना कारणेन मनस्सा ने सब्बे समका-अज्जे अप्पायका, अज्णे दीघायुका, अज्जे बव्हाबाधा 
अज्जे अप्पाबाधा, अज्जे दुष्बण्णा, अज्जे वण्णबन्तो, अज्जे अप्पेसब्खा महेसक्या, अज्जे, 
अप्पभोगा, अज्जे माहाभोगा, अज्जे नीचकुलीना, अज्जे महाकुलीना अप्पज्जा अज्जे पज्जबन्तों !' 
]2. मनृस्मृति, अ. 2. 3: । द 
शुभाशभ फल कर्म, मनोवागू-देहसम्भवम्‌ । 
कर्मजा गतयों.. नणाम॒त्तमाधममध्यमा: ।। 
]3.  मनृस्मति, अ. 2. 0 : | 
शुभ: प्रयोगर्देवत्वं, व्यामिश्रर्मनुपो भवेत । 
अशुर्भ केवलैश्चेव, तियंग्योनिष जायते ॥। 
4.  विष्ण पुराण, 2.3. 97: 
: पूमान देवों ने नरों, न पशने जे पादप: । 
«. शरीरकृति भेदास्तु, भपैते कर्मंयोनय: ।। 

]5.. लिणााक्षा #वागाए क्ात ?895४0089, ?., 326, ातरे---४०४९ ७०४७ (982) 
80.,. गोम्मटसार (कर्मेकाण्ड) 2 :--नेमिचदरद्र द 
गदि आदि जीव भेद॑ देहादी पोग्गलाण भेद च | 
गदियंतर  परिणमन कंरेदि णाम॑ अशेयवि ।। 

7.. ॥[४०.॥9७ ० श्द्वांडणा! भिन्नता का नियम, मनोविज्ञान और शिक्षा, सरयूप्रसाद चौबे 
पु. 60 (960) न्‍क 

8.. बहा 

)9. मनोविज्ञान और शिक्षा, पृ. 6। 

20, वही | 3. ५ 5 ४३ पि म 

2].. करमंबाद-- ?. 236, -986--युवात्ार्य . महाप्रज्ञ की मी मर विश 


22... म्ाचनथा #ग॥0णा शा शब्ंए०8५ 7, 88 ९4. ]982, 77 2 / श्प्तारह ही ॥ 
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>> परांगा 00 थ॥ ठए९एणा 860 59९ण्/09200 ॥ 9 ए6/॥76 (ए०6९ 765705 
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23. मनोविज्ञान और शिक्षा (960) पृ. 6] 
24... कर्मबाद--पृष्ठ 237 
28, जो तुल्लसाहणाण फले विसेसो णे सो विणा हेउं। ; 
कण्जतणओ गोयमा ! घडोव्व हैऊय सो कम्म ।।| --विशेषावश्यक भाष्य 
26. कमंबाद, 36 पृष्ठ द 
27. भगवती सूत्र 2/5 
वाम्मओणं भंते ! जीवे, नो-अकम्मओं विभकति भाव परिणमई । 
कम्मबोणं, जओ णो अकम्म ओ विभन्‍त्तिभाव॑ परिणमई । 


28. कमंबाद, पृ. 37 
29, भगवती सूत्र 
30... मनोविज्ञान और शिक्षा, पृष्ठ 6] (960) 
34,  केमंबाद, प्‌. ]64-- 
32. (क) कमंवाद, प्रतिक्रमण, युवाचार्य महाप्रज्ञ 
(ख) भगवती सूत्र 
38. कम्मुणा उवाहीं जायद । आचारांग, .3.व. 
४५. 'कमंवाद'--अतीत को पढ़ों, भविष्य को देवो---महाप्रज्ञ 
(शधवर्ता द्वारा प्रस्तुत नत्रीन दृष्टि के सन्दर्भ में कर्म सिद्धान्त के अधिकारी विद्वानों की _ क्‍ 
प्रतिक्रियाये प्रकाशनार्थ सादर आमंत्रित है--सम्पादक ) 





अै-मंक-क मा्-90, 0 0 न लक पड 


शरी २-संरचना-आधुनिक शरी २-विशान के परिप्रेष्य में 


लय साए आक भा आए ग्रा७ जराक सा शंक बा कक मद काबीए शा! था पक. व बक पाक. सका. खाक मक चाक बाद आफ. याडा कक. था थक कक अगरपाओ भाक १७ सका चक्र व. बाकी 


ट “शरी २ का मछत्व- - मावान महावीर ते कहा ह- न । न 5 ४६ या 


शरीर माहु नावति जीवी वुच्चई नाविओ । 
रा है ,..... संसारी बण्णवो वुच्ची ज॑ तर॒ति महेसिणी ॥। ः गे 
- + बायुष्यानु | रस संसार रुप क्ागर के दुसरे पाए जाने के लिए यह शरर “ 
नौका है, जिसमें बैठकर आत्मा पी नाविक समुद्र पार करता दा हर 
.. संस्‍्कत-साहित्य की प्रश्चिद्ध सुफ्ि ह- शा र॒माथ खलु धर्म-साथनमु - अर्थात्‌ हे हे 
. शोर ही निश्चित कप से पर्म का ,साथन है । 8 चर 







शोर का लक्षण - जो उत्पत्ति के समय से लेकर प्रतिक्षण जी ण-शो णी होता का 
रहता है , जिफके द्वारा मौतिक सु -दु:त का अनुभव होता ए॒घ्ता है तथा जौ ४ 
शोर नामकर्म के उदय से उत्पन्न होता.६, उसे शरीर कहते है ।१ “जिस कर्म के. रे 
. उदय से आहाए वर्गणा के पुदुगल-स्कत्थ तथा तेजु्त और कार्मणा वर्गणाय के पुदुगल- 
. झस्‍्कल्थ शरी रव्योग्य परिणामों के द्वारा परिणत होते हुए जीव के साथ सम्बद 
होते हैं, उस कर्म-स्कन्ध की शरीर यह संशा ह |" जो विशेष नाम-कर्म के हा 
हैं, वे शरीर हैं ।* अनन्तानन्त पुदगलोँ के समवाय का ताम शरीर 





उदय से गलंते 
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 ३- मौषा -प्रका३, ही । शो 8 आब 
«5 » ब्रस्स कम्मस्स उदश्ण आहार वग्शणाए पोग्गलखंधा हे तेज #म्मक्य बरगण 






६। श्र, शोल, स्वमाव- ये रकाधक हैं | 


शरोर नाम कर्म-- जिसके उदय से आत्मा के शरीर की झ़ना होती है, 

वह शरीर नामकर्म है ।*९२ “जिस कर्म के उदय से आहा रवर्गणा] के पुदुगल-स्कन्ध 
तथा तजस और कार्मणा वर्गणा के पुदंगल-स्कंप शरीर योग्य परिणामों के 

दाएा पररिणत होते हुए जोव के स्ाथ पम्बद होते हैं, उस कर्म-स्क्थ की शोर 


यह पधंगा 8 । 7१ 


शा र नाम कर्म के मेद- जो शरीर नाफर्म है, वह पाँच प्रकार का ६- (१) 


बध्या एक शरा? नाम कर्म, (२) वक्रियिक शरीर नामकर्म, (३) आह्यरक शरोर 
नामसकर्म, (४) तरस शरार नामकर्म और (५) कार्मणा शोर नाम-कर्म ।* 


8. +। 


१९- पवला,- १४।५, ६, ५९१२।४३४.  अर्णताणा/त पोग्गत स्मवाओं सरोर । 
२- (क) सवाधिप्िद्धि, ८११।३८६।६' 
न्यदुदयात्मन: शरी रनिर्वतिस्तच्छरी एनाम । 
(६) राजवार तिक, ८।११।३।५७६। १४ । 
२-० पवला, ६।६, ६-१, २८।५२।६ । अप 
४- (१) घट्वण्डागम, ६।१, ६-१॥७० ३६।६८१ ज॑ त॑ सरी एणामकर्म्म॑ त॑ पंचविहं 
ओएगालिय प्रो रणाम॑, वेउज्वियस एणा मं, बहार करी रणा मं तेया - 
परी रणा मं कम्फय तर एणाम चेडदि ।।३१।। हा 
' (श)-तत्त्वाथ घु०, औदापिक वेड़ियिकाहारक तजसका मणानि शरोराणि | 
.. (ग) ठाण॑, ४।२५ (ध) समवातओं प्रकी णौक, १५८ । कक. 
४- सर्वाधसिद्धि, २४५। १६७१: यद गर्म यच्च संमुच्छर्ज तत्सवै॑मोदाररक द्रष्टव्यम । 


. /तिर्यव ओर मनुष्यों के हस इन्द्रियगोचर स्थूल शरीर कौ बोदारिक .. 
शरीर $हते हैं । इसके निममित से होने वाला आत्प-प्रदेशों का पर्रिस्पंदन 
आदा रिक का4 -योग कहलाता रशाार धारण के प्रथम तोन स्मयों में जब 
- तक ४स शर्२ को परयाष्ति पर्णा नहीं हो जाती, तब तक इसके साथ कार्मण ' 
शो २ की प्रधानता रहने के काएणशरौर व योग दोनों मित्र कहलाते हैं । न्‍ 
धक्षियिक शोए-- बणिमा, महिमा आदि बाठ गुणा क ऐश्वर्य के सम्बन्ध 
ते एक, बने) कोटा, बढ़ा आदि नाता प्रकार का शरीर करना विक्षिया ह। 
वह विक्षिया जिस शरीर का प्रयोजन है, वह वेक्षियिक शरीर ह ।"' “देवों ओर 
नाएकियों के चषु -आओचर शरौ२ विशेष को वैड़ियिक शरीर कहते हैं । यह... 
द्वोटे -बड़े हत्केमारी अनेक प्रकार के एपों में परिवर्तित किया जा सकता है । हज 


बहारक श्री २- “जिसके द्वारा आत्मा सृष्म पदार्थो' का आहरणा कता है... 
उसकी आहा रक शरार कहते हैं ।* जोव हर आस्था में निरन्तर नोकर्माहार ग्रषणा 
कैएता रहता, है, इसलिए मले ही वह कवलाहाए करें अक्षरा न करे, वह ाहाएक 
कहलाता है । जन्‍म थाएण के प्रथम क्षण से ही वह बआहाएक हो जाता है । ४ 
१९- जैनेनन्‍्द्र छिद्धान्तत कोश, मांग १, प० ४७० । 
' २- (५) धवारप॑स्िद्धि, २३६।१६१।६- 
अष्ट गणै श्वय॑योगा देका नका णु मह७५रा 7 विविषकर्ण विकज़िया, 
ता प्रथोजनमस्येति वर्क्षियकम । 
(ख) धवला, ११।४६।२६१।६; 
३- जैनेन्द्र सिद्धान्त कौश, भाग ३, प० ६०१ 
. ४- घबला, १, १५६। २६२-२ कप 
.. आहरति बात्मसात्करोति सृष्मानथरनिनेति आहार 
 (- जैनेन्द्र सिद्धान्त कौश, भाग १, १० २६३ । 


तीन शरर और &ह पर्याप्तियाँ के योग्य पुदगलों कौ ग्रहणा करने को आहार 
कहते 


तप शरा२ सथूत शरा३ में दाप्ति विशेष का कारण मृत एक अत्यन्त सुक्षम 
शा र प्रत्वक जीव को होता ह, उसे तजस शरोर कहते हैं । तप व क्रद्धि विशेष 
के काएण मो दायें या बायें कैप से कोई विशेष प्रकार का प्रज्वलित पुतला - 
सरीक्षा उत्पन्त किया जाता है, उसे तेजस समुद्धात कहते हैं ।९ जो दाप्ति 
की कारण है या तेज मैं उत्पन्न होता है, उसे तेजल शरीर कहते हैं । 
क्र्मण शा२- जीव के प्रदेश के साथ बन्चे अष्ट कर्मों के सृषम पुदुगल-स्कन्च 
के संग्रह का नाम कार्मणा शार है । 7 “यधपि सर्व शोर कर्म के निमित्त से होते 
हैं, तो मारए्ि से विशिष्ट शरोर को कार्मणा शरोर कहा है । कर्मों का कार्य 
क्षर्मणा शरार है । 7 सब कर्मों का 9रोहण अर्थात आधा?, उत्पादक और 
सुख -द;स का आज ह, इसलिए कार्मण शरोर है । के 'ज्ञानाव॒ण आदि आठ 
१- पव वि-सिद्धि , २।३०।२८६।६; ब्रयाणां शो राणां बण्णा परयौप्तोना 
योग्यपुदुंगल ग्रहणमाहार: । 
. २- जैनेन्द्र सिद्धान्त कौश, माग २, पृ० ३६४ । 
३- सर्वा-सिद्धि, २।३६।१६१।८: 
नयचेजी निमितं तेजसि वा मवं संपजेत्तम्‌ । 
४- जनेन्द्र सिद्धान्त कौश, मागर, प० ७५ । 
४- सवाधीस्िद्धि, २।३६।१६१।६; पर्वेषायं +मैनिमिततत्वे पि क#डठिवशा द्विशिष्ट विषये 
बचिवतेया, कणों कार्य कामणम । क्‍ ग 
४० जे ट्सठागम, १४।४५) ६।६१० २४१।३२८ 
"पव्वक मार्ण प९हणुप्पावय सुहदुस्धाण बोजामादि कम्महये ।२४१ । 


प्रकार $ हो कर्म-स्कप कौ कार्पणा शरोर कहते हैं अका जो कार्मणा शरीर नाम- 
क्ष्ष्त के उदय से उत्पन्त होता है, उसे कार्मणा शरीर कछते हैं । क्‍ 
संस्थान नाम कर्म- संस्थान का अधै ह-- शरीर के ऋ्यवों की रचना, आकृति । 


ये &ह हं-" १९१- समचतुर्‌स्र, २- न्यग्रोष-पाररिमंठत, ३- सादि (स्वाति), 
४- कुग्ज, ५- वामन, ६- हुंढक 


तवाधथवातिक में ४न- संस्थानों को व्याख्या एस प्रकार से की गई ह- 


१- समचतप्-- जिस शो २-रचना में ऊ थ्वै, अप: और मध्यमाग सम होता 


छा शक जाए थक ०३ थ्या॥ 


है, उसे समचतुरझ्र संस्धान कहा जाता हैं । एक $ृशल शिल्पी द्वारा निर्मित चढ़ 
की सभी रेखार सपान होती ह। हसो प्रका। हंस संस्थान में सभी माग समान 


होते हैं । 
२- न्योग्रोप-यरिमंध्लत-- जिस शा २-वना में नामि के ऊपर का माल बा 


सह थक थक थक पाक? चैक पंप ध्थणक च््ब्यू चमक. आक मर. व्यक 


(विस्तृत) तथा नोचे का माग छोटा होता ह, उसे न्योग्रोप-पररिपंदत कहा' जाता 
है। ४सका यह नाम ऐसीलिए दिया गया हू कि €स संस्थान की तुलना न्‍्योग्रीथ 
(वट) वक्ष के साथ होती ह । 


३- स्वाति-- सम नामि के ऊपर का माग द्वीौटा और जीचे का बढ़ा होता | 


6 | हसका आका३ वल्मीक की तरह होता ह । 


कुब्ज-- जिस ४0 7-रचना में पीठ पर पुदुगतों का अधिक संचय हो, उसे 


कृव्ज संस्थान कहते हैं । 


४० वामन-- जिपमें समो आन्‍-उपाग छोटे हाँ, उसे वामन संस्थान कहते हैं | 


१- (१) तत्वा4-वार्थिक, पु० ५७६, ५७७ 
(ब) ध्धानांगवरत्ति, पत्र २३६ 


- हुए्ड-- उजिउमें उमी त्ा-उपाय हुण्ठ की तरह उंस्सथित हाँ, उसे हुण्ड स्थान 


कठते ४ । 


मनौवैज्ञानिकों दाएा शरो२-झ्वना का वर्गोक्रण -- हलड़न महोदय ने शारीरिक 
स्वना के आधार पर वर्गोकरण क्या 8 । एस वर्गोकएण का आधार शैल्डन' 

का शतर-विज्ञान तथा शरी र-"विकास-विज्ञान है । उसने ४०० व्यक्तियों का 
अध्ययन किया ४ । वर्गोकण ४स प्रकार है-* 

(के) कोमल तथा योल्ाकार (६॥४00॥80१7॥ ८) 

(8) आयताकाएर (१६५७०१0१7॥/॥ 0) (ग) लम्जाकार (६ए"0॥7087#7 0) 

(4) कौमल तथा गौलाकर२--  स प्रकार के व्यक्ति अत्यन्त फीमल किन्तु देखने 
में मोटे लगते हर 5 | ४नका व्यव हार उनकी अआन्‍्तोँ के आन्ता एक शक्तिशाली पाचन 
पर निर्भर छशोौता 8 । क्‍ 
(8) बायताकार-- ये लोग पूर्णा #प से शक्तिशाली होते हैं । हनका शोर 


मारी व मजजुत होता ह, ख्लाल पता होतो है । 


(ग) लम्बाकार- &स प्रेणी के व्यक्ति शक्तिहीन होते हैं, किन्तु हनमें उत्तेजन- 


शीघ्रता सै करते 8 । 


शरीर के प्रका२--  क्रबनर महोदय ने ४०० व्यक्तियाँ क्षा अध्ययन किया । उक्ती 
(क) सुटौल काय (,्रा#0्ध0) (ख्र) लेबकाय ( 4८97#६£0) 

(ग) गोल काय (४४६४८) (घ) डायप्रप्लास्टिक (0757 4570) 

ह १० ७/ ०५ +« दी हा; ॒+% ७ ४०३८०4०८३७७ ण द #0७॥॥ 87 जब लेटे ली 


द है 497/287, न ४8७ 0० ८(९ ( 940 ) हु 


(%क) पुढ्लौलकाय -“- वे व्यक्ति जो शक्तिवान होते हैं, वे अपनी ६च७ानुप्तार 
समायोजन कर लेते हैं । कार्य में कि लेते हैं ओर दृप्तरी वस्तुओं को चिन्ता 
बहुत कम करते हैं । 

(सर) लंबकाय--  ४स प्रका( के व्यक्ति लम्बे ओर पतले होते हैं । दुसरों की. 


लिन्दा करते हूं बार अपनी निन्‍दा + प्रति सजग रहते हैं । 


(ग) गोल काय-- ४स प्रकार के लोग मजबुत ओर छोटे होते हं, दुसरे लोगों 


के साथ सरलता से मिल जाते हैं । 


(ध) टायस्पता स्टिक-- एस प्रकार के लोगों का शरीर साचाएणा होता है । 


शा वाहन थावत आओ थथाए यक भा. भा शा वाह बाहिक 


४स प्रकार संस्थान नामकर्म तथा शलडन आए क्रचनर के वर्गोंकण में 


अदभुत समानता दिश्लायी देती है । 

संहनन नाम-कर्म-- घवला में लिखा है कि हड़ित्यों के संचय को संहनन कहते हैं ।' 
संहनन नाम कर्म के छह मेंद हैं -- १- वज़ क्षमता राचसंहनन, (२) ऋणमना राच- 
संहनन, (३) ता रावसंहनन, (४) अर्धना राचसहनन, (४) की लिक्संहनन और (६) 
सेवार्तत्नहनन (असप्राप्तसुपाटिका संहनन) । 

वज़र्षा मना राचर्सहनन -- जिसके उदय से वज़ $क हाढ़, वड़ के वेष्टन और वज़ की कीलें 


हों, उसे वज़ ष मना राचर्सहनन नामकर्प कहते है । 


९- धवता, ६।१, ६-१, ३६।७३।८: . उंहननमास्थि संचबय, ऋष मो वेष्टनम, 
वज््वद-मेपत्वा८ज ऋष मं; । वज्वन्ना राच वज़नागाच, तो द्वावपि य्मिन 
'बज़शरी २ पहनते तद्बत्ऋण मवज़ शरों २ चहननम्‌ । जसर्स कम्मस्स उदरणा कज्ज हड्ढाए् 
वज्जवेटठेणा वेट्ठियाएं कज्जणायारण वी लियाई बहाँति त॑ वज्ज गिसह्वरणा - 

- रायण सोर उंघडणा मिदि उच्च होडि। कु 
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क्षण मना राचसंहनन-- जिसके उदय से वज्र के हाड ओर व की क्षोतें हाँ परन्तु द 


वेष्टन व) के नहां होते उसे बजना राचसंहनन कहते हैं । 


नाएचर्सहनत-- जिम कर्म के उदय से वज्रहित वैबटन और कीलों से साहित 


धयहे साफ. वा बा ५७७. आाक. जब का... पाक 
ब्धध हि] 


हाड़ हों उसे नाराचसंहनन नामकर्प कहते हैं । 


अ्ना (चरहतन--. जिस कर्म के उदय से हाठहाँ की संधियां आधी कीलित हाँ, 


उसे अदनाराचसंहनः कर्म कहते हैं । 


की लकसंहधनन-- जिस कर्म के उदय से हाह परस्पर की लित हाँ, उसे क्री लक संहनन 


बसंप्राप्ततपा टिकाप॑हनन --. जिस कर्म के उदय से हाढ नसों में बंषे हों, कीलों 


साथ जा गाए बाकः व्याह। पाए आन ल्‍मा० व्यक पायकी जया साफ. व्यय. व था. धाक 


९- रेसोी चेव हड़दर्जवों वज्जारिसह वज्जिथो जस्स कम्मस्स उदरण होदित॑ कम्मं 
($) वज्जणायायणत्रीर संघटणा मिदि मण्णदे । क्‍ 
जस्स कम्मस्स उदरणा वज्जविसेसण २हिदणारायण सखी लियासो हड्डसंधितो 
हवति त॑ णायायणा सर प्रंघ्रर्ण णयम । जस्स कम्मस्स उदरण हडढपंधी ओ 
णा॥ारण दद्गवविद्वाओ ह्वति त॑ दद णाएायण सो र्ंघणं णपम । 
जस्स कम्मस्स उदए्ण ऋज्ज हडुढाएं शो लियाई छ्वति त॑ ही लिय सतीर सघर्ण 
णूतम । जस्स कम्मस्स उदरण #एणोए्णमस पत्ताएं सार सिव हड्ढाएं व 
दिंरावदाएँ हंडढाई हवीति ते अस पत् सेवटूट सरीर संघण्णं जाम | 
(8) ठाण, ६.२०: #४न्विह् संधवणे पण्ण ते, ते जहा २ द द 
व सम -णायाय -संघयणे,, उसमण 4 -संघवणे, णरयाय -संघयणे , 
. बद्वणायाय- संघयणे, वी लिया -संघवणै, &ंवटूट -संधयणे | 








श॒री ए -मनौवैज्ञानिकों का मत-- शी २-भनोपैज्ञान्कतों ने हठहो के जौढ या 


स॑धियाँ के बारे में अनुसंधान किया है । 


सब्धियां (#00॥ था 0॥5 )- शरीर के ककाल की रचना अनेक अऑस्थयों से 

मिलकर होती है । हसमें दोटी -बढी , लस्‍्जी -चोही, चपटी शौल समी प्रकार 
की अस्थियां होती हैं | ये आपस में विभिन्‍न स्थानों पर जुद़ती हैँ जिससे शरीर. 
का स्वरुप तथाए होता ह। जहाँ कहाँ दो या दी से अधिक अस्थियां आपस में 
जुढती है, वहां जोड़ या सनच्चि (2000॥, 3७॥८० ७१६ 0०१ 09570॥१) बनती हैं हे 


0ोटो “ही अल्थियों के हंस प्रभार आपस में जुढ़ने से शरीर को गति 
करने को क्षमता प्राप्त होतो ६। 
सन्चियों के मेव-- (४7005 0 30705)--... रेवना के आधार पर सन्नथियाँ 


की तोन वर्गों में रखा गया ४- (१) सृत्रण सचन्धि ((87005 2005) 


(२) उपाल्पि-साीन्चि (0४१४ 0 85]॥005 20॥05) (३) स्नैहकन्सनन्चि 


(97|४0०४] 0( 20]/05) हि 
सन्कियों के सात वर्ग-- ठमिनव शव्दावली के अनुसार सनचियाँ के सात वर्ग ह- 


(१) साधारणा सच्चि (7८४7॥ 20705) (२) गोौलाम सन्चि (57/६१०0) 
(३) स्थुत काम सन्चि (00407//8#8 2005) (४) दीर्घ वत्तीय सन्चि (६.६7500 
3005) (५) चक़क सन्चि (7000/070 30705) (६) पर्यीणिका सन्चि (5६८६६ 


20705) (७) कव्जा अर्धातु कौर सन्धि (॥]॥४०६-०8-०॥00 ४१७७ 3005) 


गति के आधार पर सन्सवियाँ का वर्गोफपण-- जिस झर्थान पर बस्थियां 


१- शरी२-क़िया -विज्ञान, १६८४)» प० १५६: 
. न्‍्ठा9 प्रमिला वर्मा; ढा० कान्ति पांडेय, 
. जजिषार हिन्दी ग्रन्थ ऋंदमो, पटना । 


आपस में सनचि बनाती हैं, वहां पर वे थोड़ो बहुत गति करती हैं | एस प्रकार 
गति के बाबा; पर सधियां तीन वर्ग को होती हैं: - क्‍ 


(९) अचल संचियां (२) अल्प चल संधियां 
(३) अबा पचल संचियां 


अबाघ चल सर्वियों के _म्रा(-- अबवाधचज़ संधियों के उदाहरण शरीर में सक्से 
अधिक हैं । इनके कई प्रकार हैं तथा खना में मी थोड़ा बहुत अन्तर होता है । 
ये उंषियां निम्न प्रभार की होती हा १) कदुक अलुखल संचि 

(२) कौर संचि (३) धुराग्र साध 


(४) संसर्पो' स॑धि 

४स प्रकार उहनन नामकर्म तथा शरी३ वैज्ञानिकाँ के संधियोँ के वर्गोकरण: 
में अदुमुत समता है । क्‍ 
पर्याप्ति-नामकर्म-- यौनि स्थान में प्रवेश करते ही जीव वहां अपने शरीर के. 
य गैग्य कु 'पुदगल वर्गणााजों का ग्रहणा या आहार करता है। तत्पश्चातु उनके 
द्वाएा $मश; शो (५ श्वास, इन्ड्रिय, माषा वे मन का निर्माण करता है । 
यपपि सथपुल दष्टि से देखने पर इस कार्य में बहुत काल लगता है पर सुक्ष्म दाष्ष्टि 
से देखने पर €स कार्य में एक अन्तर्मुहुर्त पुरी कर लेता है । इन्हें ही उसकी ढूह 
पर्याप्तियां कहते है | चारों तरफ से प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं । 
जिसके उदय से आहार वादि पयाप्तियाँ को रचना होती ह, बह पयाष्ति हे 


], का) #300॥/ ॥0 2/840209/- ?०999 49, 
॥१]7 «. ?७०24023904079, 9300७, (982) 

२- जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, माग ३, प० ३६ 

३- गो स्पटसा7 जी वकाएटड, जो वतत्त्व प्रदो पिक+, २।२१।६ 
नपस्समन्तात, आऑप्तिन्यर्याप्ति शक्ति निष्पत्ियिल्थि/.। 





गंध 2०७2४। 


नाम क्र है । - - - जो दूह प्रकार की पर्याप्तियोँ के अमाव का हेतु ह, 
वह अपर्याप्ति नाम कर्म है ।* 


आहार, शरीर, इन्द्रिय आदि के व्यापायों में अथातु प्रवत्तियोँ में 
परिणमन करने की जो शक्तियां हैं, उन शॉक्तियाँ के कारण जो पुदुगल स्कत्थ 
हैं, उन पुदुगल-स्‍्कन्चों की निष्पत्ति को पर्याप्त कहते हैं ।*' “बहार, 
शेर २, एन्द्रि4, श्वाक्ोक्ष्यास, माषा औ( मन: पर्याप्ति-- ऐसे &ह पर्याप्प्त 
कही 


गर्म-विशान-- उस्त्रो के उदर में शकु आए शोणित के परस्पर गएण अर्थात 
मित्रण की गर्म कहते हैं अफ्ता माता $ द्वारा उपमुक्त आहार के गरण होने 
को गर्म कहते हैं ।१४ “माता का कृषिर और पिता का वीर्य #प पुदुगल का 


शरीर #प ग्रहणाकर जोव का उपजना लो गर्म जन्म है ।* 


१- सर्वाध-सिद्धि, ८११३६२।२: यवुदयाहारादिपयाप्तिनिवैत्ति: तत्पयॉपष्ति- 
नाम। - - - षड़विष पर्याप्त्यमावहेतुएपर्याप्तिनाम । क्‍ 
२- क्रारतिययानुप्रेधात, ११३४-३५: आहार -सरी री वियाणि स्सासुस्सास - मास 
मणसाणं । परिणह -ावारेसु य जाओ हच्चेव सत्ती ओं ।।१३४।। तस्सेव 
कारणारण॑ पुग्गल खंवान जाहु णिप्पती ।।६३१५ ।। क्‍ क्‍ 
३- पूल-आरापना, १०४४५: आहारे य सरीरे ---- जिंणमादा । ही 
४- सर्वाथेप्रद्धि- २।३१।६८७।४:.. छ्त्रिया उदरे शुक़शो णितयोगैरण- मित्र्णा गरम: । 
मात्रुपपुक्‍ताएहा २ गरणाद्वा गर्म: । आप ही 
४५- यो म्मटसार जी कांड जी वतत्व परदो पिका, ८३।२०५।६१ 
जायमान जावेन शकुशोणित ७प पण्डस्य गएणं शरी ख्त्या उपादन 
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जीव का गर्भ-प्रवेश-. श्रामद्‌ मागवत्‌ में कहा ह- जीव प्राएब्ध-कर्मवश 
देह-प्राप्ति के लिए पुछ्तषा | वीर्य कणा के आजित होकर स्त्रो के उदर में 
प्रविष्ट होता ६ ।"* बआयुर्वेद $ विभिन्‍न ग्रन्थों के आधार पर जोव के पूर्व 
कमों के उनुधार यर्म-युवैश का वर्णन ४स प्रकार उपलब्ध होता हैं- “यह आत्मा 
जैसे थम -उशुम कर्म पूर्व जन्‍्य में संचित करता ह,उन्हों के आधार पर सका पुनर्जन्म 
होता है ओए पूर्व देह में उसका रित युणों का प्रादु्माव एस जन्म में होता है ।* 
गीता के #ठ अध्याय में योगिराज कृष्णा ने इस बात की पृष्ष्टि को ६- 

तत्र त बुद्धि संयोर्ग लमते पॉर्वदेहिकंमु । 


उसीकारण €स संत्तार में हम किसी को सुन्दर, किसी को कुछप, किसी 
को लुला, किसी को लंगढा, किसी को अंधा, किसी को काना देखते हैं| इसी 
प्रकार कोर जीव किसो महापुक्तषा के पर जन्‍म लेता है तो कोई किसी अधम के 
घर उत्पन्न छोता 6 । कोई रेश्वर्यशाली के घर जन्‍्मता है तौ कोई बॉक्चिन कुटी र 
में पतता 6 । यह विविधता पूर्वकृत कर्म से होती ह जिसे कि देव के नाम से कहा 
जाता है - 

: पुर्वजन्मकृत॑ कर्म तदुदवर्मिति कथ्यते । 

वात्स्यायन क अनुसार पुर्वकत कर्म के फल से नए शशेर का निर्माण 
होता & ।' जैन दरन में कर्मी नामिचक शा २-निर्माण को प्रति-पा्ि मान्य है । 
गषतम ने पु मंते | जो प्राणी छतले जन्‍म में उत्पन्न होने वाला है, कया वह 
सच युष्क संऊ्मणा १९ता ह या निशयुष्क? क्‍ 


१९- भी मदभागवत, ३।३१।१६: ग० पु० खा०, ६।५४५ कृमणत 'देवनेत्रेण उन्तुर्दे हो - 
पच्ये । स्लक्रिवा: प्रविष्ट उदर पुसतो रेत: कणााअज्य: ॥4। द 
२- सुभुत, शा० २।२५: कमैणा चोदिती येन यदाप्नौति पुनर्मवे । 
अभ्यस्ता: पुर्वदेह ये तानेव मजते गुणावत्र । 


३- न्याय दशन वात्स्यायन माष्य ३।२।५६ -६०, १० २६३ 


भावान -गातमय | यह स्ाथुष्क ंकमण करता ह निशायुष्क संक्रमण 
नहीं करता । 


गातिम-- फते | वह बायुष्य का बंप कहाँ करता हैं? 
भावा]ु-- वह कायुध्य का बंप पृर्व॑मव में कर लेता है ।' 


जीव का ग्मवास- 


गरूढ़ पुराण सारोदार में तथा मागवत में जीव के गर्मावास को 

वर्णान दस ५३ उपलब्ध हैं- गाता दया मुक्त अन्नच्यानादि से बढ़ा है से . 
रक्त आदि धातु जिसका, ऐसा प्राणी अ्सप्पत अर्थात्‌ जिससे दुर्गीष आती है जिसमें 
जीव का प्म्भव है विष्ठा और पुत्र के गर्त में तोता है। सुकृपार होने के काएण 
गत में होने वाले मूत्रे कृष्टों $ काटे जाने पर प्रतिज्ञाण' उस क्लेश से पीछित हो 
मूच्चित हो जाता है | माता से द्वार हुए कहुवे, तीप््ण, लवणीय से और बट॒टे: 
आदि उत्बन पदा कस ॥ुए जाने प१ थीं में वेदना होती है, तथा जयायु और आँत 
के बंधन में पड़ कर पीठलोवा के लक्षकने से कंस मेंसिर करके पिंजोे के पद 
समान गो + चलाने में ऋमपे हो जाता है । वहाँ देव योग से सो जन्म की बात 
स्मरण +३ दार्घ श्वास लेता है । अत: १६ भी सुद्च नहीं । संतप्त और भय भीत 
जीव पातुर्प य्रांतं बन्चनों में पहकर तथा हाथ जौक्रर जिसने हस उदर में ठाला 
है, उसकी दोन वचनों मे स्तुति करता है ।"' 
९- मावतो, 4-५६-६०: जावे ण॑ मैते | जे मविए नरेहरुसु उववज्जित्तर, से 
रण मते | कि साउए संक्मह? निराउर संककह? 

गौयमा । साउए संकमह, तो निशाउर संकम् ॥॥४६ ।। 

से ण॑ मते । आउए #हिं के? कहिं समाहण्णै? 


गौयमा | पुष्िमे मवे कहें, पुद्रिमे पवें समाइण्णे । ॥६०॥॥ 
२- (4) त्रीमदुभागवत, ३।३१, ४७६/११: (8) गुकृठपुराण सारोदार, ६।६- १६ 


चरक पहछिता में शत 7-रचना-- 3३३५+५ संहिता के शा रस्थानक में शी २० 


संरचना के विषय में लिखा ह- सक्से पूर्व मन ढ़पी कारण के साथ संयुक्त हुआ 
बात्मा घातुगुण के ग्रह्णा करने के लिए अध्वा महामतों के ग्रहणा करने के लिए 
प्रवत्त होता ह। आत्मा का जैसा कर्म होता है और जैसा मन उसके साथ होता 
हैं, वसा ही शरीर बनता 8, वेसे ही पक्ी आदि मृत होते हैं तथा अपने कर्म 
द्वारा प्रारुत किये हुए मकहूपी साधन के साथ स्थुल शरीर को उत्पन्न करने के 

लिए उपादानमुत मुर्तों को ग्रहणा करता € । 


यह आत्मा हेतु, काएणा, निभिते, कर्ता; मन्‍्ता, बीधयिता, बोदा, 
टुष्टा, पाता, उअ्या, विश कर्मा। विश्वरुप, पुरुष प्रमव, अव्यय, नित्यगुण 
मु्तों को ग्रहणा ऋ ने वाला प्रधान, अव्यक्त, जोवज्ञ, प्रकुल, चेतनावान, प्रभु, 
मुता त्मा, एन्द्रय, ना और अन्तरात्मा कहलाता है |” हे 


यह जो बच गर्मारय में अनुप्रतिष्ट होकर शुक और शोणित से मिलकर अपने. 
से, अपने को गर्म €प में उत्पन्न करता ह, अतरव गर्भ में सकी आत्मसंज्ञा होती 


है | कप 


१- चरक शा० ४।४: 
तत्र पुर्व चेतनाधातु: सत्वकरणों गुणग्रहणगय पुनः प्रवर्ति | से हि हेतु: 
कारण निम्मित्तमपार कर्ता मन्‍्ता बोधयितां बौधा द्रष्टा, पाता ब्रह्मा 
विश्वकर्मा विश्वस्ष्प: पुछ्ष: प्रमवो अव्ययाँ नित्यों गुणी ग्रह्ष्ण प्राधान्यम- 
ठ्यक्तं जी वो ज्ञ: प्रकुलश्चेतनावा न प्रमुश्च मृतात्पा बेन्द्रियात्मा चान्तरात्मा 
चेति । द द 

२- चएक शा०, ३।१२: स (आत्मा) गर्भाश्यमनुप्रविश्य शुकशौीणिता म्यां 

: पयोगमेत्व गर्मत्वेन जनवत्वात्मनात्मानम्‌ आत्फसंज्ञा हि गमेँ । 
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जन्म- प्रण ग्रहणा करने को जन्‍म कहते हैं ।* जन्‍म तीन प्रकार का होता 
है-- सम्मुचन, गर्म+ ओर उपपात । ३ स्त्री -युकृष के संयोग से होने वाले जन्म 
को गर्म कहते हैं ।* संयोग निरफ्षेप तथा बाहरी वातावरण से यौग्य पुदुगलोँ 
को गृष्णा कर अनियत स्थान मेँ उत्पन्न होने वाले सम्पुल्छन कहलाते हैं ।४ देवता 
और नारकी के जन्स को उपपात कहते हैं ।४ वे अन्त्मुहर्त में युवा हो जाते हैं |. 


मनुस्म॒ति के अनुप्तार शाष्ासों का जरायुज जन्स होता है ।* 


चर प्राणियाँ के आठ भेद होते हैं (१) वण्ठडज, (२) पोतज (३) 
जयायुतज, (४) रक्षज, (५) उंस्वेद+, (६) सम्पुक्तितम, (७) उद्भिज्ञ (८) उपपातज । 


यपापि गर्भव्युत्कान्ति के समय हो जन्म हो जाता है लेकिन वह प्रच्छत्न 

होता है । केवल जयायुज, अण्छन और पोतज जीवॉँ के ही गर्म होता है । 
मनुस्माति में केवल जशायुन को यमन माना 6 ।£ यर्मन जोव मनुष्य ओर संगी लिय॑ब 
पंचन्द्रिय षा होते हैं । 
१- मावतोा आशाधघना।, २५।८४।१४ 
२- तेत्वाव सु, २।३१- 

सम्पूच्छना मापपादा जन्म, चवार्थसिद्धि, 
३- स्वार्थ-सिद्धि, २।३१।१०७।४ । 
४- स्थानाग टीका । 
४- सुत्रपाहुड, जन सिद्धान्त दी पिका, ३।१६६ 
६- मनुस्पति, १।४३ क्‍ 
७- स्थानांग, ८।१: बअट्ठविधे जाणिसंगह पण्णचे, त॑ जहा - अंछा, पौतगा, 

ज]उजा, सरपजा; उंसेयवा, संमुच्छिमा उमिगा, उव्बातिया । 
८- त्त्वाधी सुत्र, २।३३ - जगायुजाण्ठनपोताना गर्म: । 
६- मनुस्माति, १।४२ क्‍ 
१९०- ठाणे, २।२५४३ 


गर्भ शब्द का #ई-- 


गर्म शब्द जीक रो में प्रयुक्ष होता है-- ध्रृण, शरीर का जन्स, शुक 
आर शोणित का अनुबंध, मॉसर्पिंड, 0२, कृचित, नाटक की संधि, फल, 
आहार, धर के अन्दर का मांग, क्‍्टहल का कांटेदार छिलका, क्सल का कोश 
इत्यादि । टीकाकआार अमयदेव सुर कछते हैं-- सजी व पुदुगल पिणएड का नाम गर्म 
६ ।। वाधिक मान्यता के उनुता 7 जो व + संचित कर्म के फलदाता ईश्वर के 
आदेशानुतार प्॒रक्षति द्वारा माता के जेट? यहवर्‌ में पुरुषा के शुक्र का स्थापन 
गर्म है ।' 
गर्भमाघा न-- 


धादिक पर्म के अनुधार धार्मिक ड्रिया के साथ पुछ्तण स्त्री की वोनिमें. 
वीर्य स्थापित काता 8, वह गर्माधान का जाता हैं ।* एसी प्रकार जथ रज पुछुण 
के रॉयोग से क्र मिप्नित होकर स्त्री की कोशाकार यौनि में प्रवेश करता ह तब क्‍ क्‍ 
गर्मांधान होता है ।* विंग स्वर ग्रथों में ५३ क्ियाओं में ग्मान्‍्वय- गर्माघान को. हे 
पहला संस्कार कर " या है ।* 


स्त्री जोर पुछणा का सहवाए होने पर मी गर्मघारणा नहों हो सकता, 
सका बहुत विरु्तत विवेचन स्थानॉंग भूत में मिलता ६-- 


१- पूर्णा युवताी टोन हे, २- विगत यौवना होने से, 
३- जन्म कल जंज्वा ए ने न्‍ 5 $ ४ वैग | ष्ट होने से ! 


१- मट्टी , ५. टोका । 

३ हिन्दु पर्मकी ३, पु० रर८ ः ३- वही , पु० २८८ 
इन त॑दुलविच पक प्रका णैक, ११ क्‍ या 
५- महापुराण, ३८५१-६८ 


८4 


५- शोकास्त होने से, ६- पंदा अतुमती रहने से, 
७-० कगी ऋतुगतों न होने ते, ८- गर्माश्य नष्ट हो जाने ते, 


६- गर्माशय की शक्ति क्षीण हो जाने छे 
१०- उम्राक्षतिक कामक्री डा तथा अधिक पशुन सेवन करने से ।* 
११० अतुवाल की निश्चित सीमा तक पुछ्षा सहवान न रहने से, 
१२- प्रमागत रु पुदुगलों के विश्व॑स्त हो जाने से, 
१९३- पिचप्रधान श्ीणित के उदीण” हो जाने सै, 
१४- देवप्रयोग ५. १५- ए्जाजित क्षमोँ के उदय से ।र 
वार्मरठ ने जायुर्वेद्िक दष्टि के एत विषय में विस्तृत विवेबन किया है ।* 
९- ठाणाग २: ६०४: पंचाहिं ठाणाहि ध्त्थो पुर्रतिण' सद्दि संवसमाणा वि गर्म. 
णो घारेज्जा, त॑ जहा- (१) अ४प्पब्वोव्वणा, (२) अतिकंतजोव्वणा, (३) 
जातिवंका[, (४) गेहण्णपुट्ठा, (५) दामेम्ण सिया-- इच्चेतेहिं पंचहें ठाणेहिं 
हत्थों पां(ऐण प्रद्धि उ॑व समाणा वि गब्म णोौ धारेज्जा | 
२- ठाणाग, ५-१०५ ; पृ० ५७०७ : 
-- प॑चाहे ठाणेईिं इत्यी पुरिसिण तरद्धि समसंवाणीव णो गज्म घारेज्जा- 
ते जदा-- 
९- णि्चों यथा २- अणोउया (३) वाणणत्तोया 
४- वीविद्धतोबा, ४- _णगपल्लिवणी । 
-- ध्च्येते!४ पर्चा ठाणेहिं एत्था पुर्तिणा पद्धि 
उवत्माणाव गवग्म णो बारेज्जा । 
३- ठाणाग, ५११०६ 
४- धष्टांग हृदय, १॥८-०११, २२ 


बस 


गर्म प्रवेश के समय जीव की स्थिति के बारे में प्रक्ष करते हुए गौतम क्‍ 
ने पृषा-- मंगवानु | जीव गर्म में आते समय एॉन्‍ड्रय एष्ठित होता हु यथा झाच्द्रय क्‍ 
उहित? मगवानु ने कहा - हन्द्रिय सहित मो आता है औए इन्ड्रिय रह्धचित मो । रा 
€सका कारण क्ताते हुर महावीर ने कहा कि गर्माघान के समय जीव के द्रव्येन्द्रियां 
नहीं होतीं, भावेन्द्रियां होती ४ ।' द्रव्येन्द्रियाँ बिना आहार के निर्मित नहीं 
हो जसकतों । इसी प्रभार शरीर के बारे में उतर देते हुए कहा कि औदारिक, 
वड्िय और आहायक शोर नहीं होता किन्तु तेजस और कार्मणा शोर छोता 
४ ।' गर्मस्थ जीव के बारे में इतना सुक्रम जार तेद्धात्तिक विवेचन और कहो नहीं 
मितता । ः 

_स विषय में आधुतिक शरीरया स्त्रियों की खोज रव॑ प्र योग बहुत महत्व न 
पूर्णा है । सुत्री का िम्ब तथा पुकुषा का २ मित्र एक कौशिका बन जाती ४ 
जित्तमें पंशानुगत तमा गुणा रहते हैं । उत्त कोशिका के आधार पर हो व्यक्ति ५ 
का निर्धारएणा होता 8 | गरम के जालों का एग, आंखें, त्वचा, लम्बाई, ठिंगतापन, 
पमोटापन था दुबलापन, फ्ता या बुद्धिरणा, आवुष्य, आ-उपायों की रचना आदि ; 
सभी तत्व उत्तम निहित रहते ७ । इत प्रकार ४ जानिकी $ उनुत्तार वह प्रथम फ्राणा हे 
बहुत मछ्त्वपुर्णा होता हैं ।* हा 


१- भगवती , १।३४०-४१ 
गेयमा । पिय सह दिए वक्‍कम । सिय आऑणि डिए वक्‍कमह |३४०।। 
गोीयमा | दब्विंदियाएंपहुचच अधिदिए वक्‍कमह् । 27 
मारविदियाहं पदुच्च सहंदिए वक्‍्कमह । ते तैणट्टैर्ण गौयमा | खव॑ वच्चई- 
. पसिय सं दिए वकमह । पिय जणिडिर वक्‍कमह || ३४१ ।। कप 
२- भगवती, १।३४२-४३  गौयमा | सिय ससरीरो ववक्‍कमई सिय अझरीरी 
.. वृक्‍कमह ।।३४२।। गोयमा । औदयालिय-वेउज्विय-आ हा र॒याईं पदुच्च अप्तरी रो 


.. बबकमर | तेया-कम्माई पदुंच्च सहरोरी वक्‍क्म४ । से तेणट्ठेणं" गौयमा । 
० हे स्व बुच्च४-सिय पसारारो वर्कर । सिय उत्तरां गा वच्कम्म् ॥॥३४३॥।॥। 
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इस प्रकार के गर्माघान को तुलना पर्माष्तियाँ त् तथा कम प्रेकतियां 
को जा पका €। ४४ वर्षा के बाद ल्‍नी की योनि गर्माबान के यौग्य नही 
छता तेथा ७५ वर्षा बाद पुछ्षा का वीयीे मो हीन शो जाता ६ । 


गर्मांघान की पृर्ती प्रक्रिया आयुर्वेदिक ग्रथों-अष्टागहदय,  चरकरे और 
चुश्ुत में दी गयी है । गर्माघान के बाएं में सुश्रुत का मत है कि दो स्त्रियां मी 
यादि आपस में पथुन .ं तो उनके एज स्योग से गर्भधारणा हो सकता हैं ।* इसके 
अतिरिका यादि कोई अतुस्ताता स्त्रों स्वप्न में सथुन करती है तो मी उसके आर्तव 
री वायु शैकर गर्भाशय में यर्म पैदा कर देता है। स्ग दोनों गर्मों में पिता के गुण 
गत हडडी , मूं5, दाढ़ी, न आदि नही होते । क्‍ 


गर्भ के पका २- 


गर्म चार छर्पों में निष्पन्न हीता है स्त्रो, पुछष, नपुत्क तथा जिम्ज 
( परातिपिएड) फ शक की अिता से पुत्र, +ज या जज की अफिता से पुत्री, 


सा. कमा. धमाल सबके). गगन. धाक पाकाछ.. 9 कमा. हक. था. धफ,.. ए० गाज. धाकछ' चमक. हक धाा७..गबाफ. सा. आाक.. धमथ७.. धार 9. सका. ५. सादा”. सा. ;०००७ “कक. सदए).. सका २९०००. साए' "अत. धादा0. भा बराक. सा. पा. पाक. वा गाया. ाक पाकके सम आए. बहा भय... ७ पाम09.. धरा संकाकी. धाथाक साया. पाक पक्का. 409. सा... जी 


९- तदुतवचा पक प्रदी ण॑क, १३।९४ ₹- उष्टाग एदव, १।३२-३६ 
३- च३क। २२२ 

४- सुभुत, ३।१३ ५- जेंही , २।५० 

- सुश्रुत, २।५१ 

७- ठाण॑, ४- ६४२५ जन विश्व मारतो , लाइमतूं (राजस्थान) 

.. चचारि मणुस्सी गग्मा पण्णचा, त॑ जहा - 

.. हॉत्क्तार, पृर्ितचाए, णपुत्गताए, िंगतार । द 

८- वही, ४-६४२। १-२ : क्‍ क्‍ 

. -अप्पं सुकक बहूं ओव॑, ४त्थी तत्थ पजावयति । 

अप्प॑ ओऔय॑ बहूं सुबक पुरिसों तत्थ जायति ।। 


दोण्हंपि एचयुक्कार्णा, तुलमावै णपुत्तओो । 
आह इत्थी -धौय समायीगे जिंब तत्थ. पजायति ।। 





जप 
माप ४ का: 00 

शक 2: 
हि कल 


दोनों की मात्रा समान होने से नपुंत्क तथा वायु विकार से जौज के जम जाने 

पर्‌ जिम्ब (मांसपिण्ड) पेदा होता ६ ।* जैसे- म्गालोढा । मनुस्मत्ति,' । 
चरकंस॑हिता, * अष्टाड, गह्दद्य* तथा सृशुत में भो एसी मत की पुष्ष्टि की गयो है।.. 
मनुस्मति* में इसका रक कारण और बताया है कि स्त्री के मासिक पर्म के बाद. 
तमया जियो में सम्मीग छीने से पुत्र तथा भिषाम में पुत्रोा पैदा होतो ४ । मौज ने 
उसका वज्ञातिक कारण क्ताते हुए कहा ४ कि मासिक पर्म के सम दिनों में एज. 
“मे छोता € तथा विषम दिनों में उक्ती वद्धि हो जाती है _स्तलिर सम दिनों 
थे संयोग से पुत्र तथा विषम दिनों में कन्या की उत्पदि होती है ।४ 


तंदुलबचा िक प्रकीर्णक मे स्थान के आधार पर मो इस विथय में विचार ह 
किया है | दाहिनी जि में उत्पन्न होने वाला गर्म पुछषा कप में, बॉयी में 
बसने वाला जीव स्त्री तथा कृछ्ति के मध्य माग में रहने वाला नपुसकत होता 
४ सो बात का सुद्त में विस्तार से वर्णान मिलता ४ । कुछ पाश्चात्य विद्धर्नों न छः 
था कहां हैं कि स्त्रों के ऋल्कोश के दाहिने पाग में ऐसे पदाधों की स्थिति रहती 
"६ जिसमें पुत्र उत्पन्न करने को शक्ति होती है तथा बाएंमाग में कन्या उत्पन्न करने. 
का शाक्ति वाला पदार्थ रहता ऐ | आधु्कि वैज्ञानकतों के जाधार पर भो परूण | 
+ हंग का निमाणा पिता के शुक्र पर आधारित हैं । ४ भ्रौमीप्तीम से पुत्र तथा 

क्रोमौसौन से लहकी पैदा हौतो है। माता के जज में केवल ५ क्रीमोत्तीम हीता 
तथा पिता के शुक़ में & और / दोनों होते हैं । जब माता के ४ तथा पिता 


१- तंदुलवैभादपिक प्रकीणक- २२-२३ £- मनुस्मति, ३३८ 

२- मनु०, ३।४६  ७- सुश्रुत, ३।१०५ पृ० २१ 

३- चरक्तीहिता, २।११ _८- तंदुल्मैचा पक प्रकी एक, ६६ 
_ ४- बअष्टा हु-गहुदय, १॥५-६ ... ६- सुथुत, ३।३२५ पृ०२७ 


४- सुब्रत ३३१० ।_ १०- हिन्दी शब्दतागर, पु० १२४४ 


शक लाए सए थाांक अगा यड३ भा के सके कक आए आय आफ अब धाक सा सका धमाए.. पाक. था धाम कक काम अमाए. आया शक बाप सयाक सा आछ पाए. धाक सका याद का जा गकत गा? सा ग्रा0 पक शा भा साथ धरा जा पा शा आ भ्राक साथ बा... 


॒ उथोंग होता ह तब पुत्र तथा दोनों $ ५ » उंथूक्त होने पर पुत्री पदा हौती 
पट ९ 


एक जापानी वज्ञानिक के ऑमिमत से गर्भवती स्त्री क्न संकत्म-बल से गर्म के 
भृण की पुत्र या कन्या में परिणत कर सकती है। गर्मघारण के दो महीने के 
मीतर शत को जब तक नींद न आए, तथ तक सोचती रहें कि मुफे लक्षा होगा 
मुफ़े ततह्का होगा "-- रेता काने से उसे पुत्र उत्पन्न हो सकता है । इस प्रयोग 
से २००० ह्त्र्यों में से १६५० स्त्रियों के पुत्र उत्पन्न हुए | हसी प्रकार लिंग भेद 
+ थारे में रक पाश्वात्य विधान ने अकक प्रयोग छोटे प्राण्णियों पर किये कि या हु 
पुष््टिकर मौजन करने से स्त्री तथा अआुष्टिकर मोजन से पुछषा पैदा होता है |. ५ हु 
नका अभिमत है कि यह प्रयोग छ्नत्रियों पर मी सफल हो जता है | 


प्रसिद्ध दाशीनिक अरस्‍्तु के उनुप्तार उत्तरी हवा चलते समय गर्माघान हो जाए 
तो वह्द बच्चा पुत्र ७प में पदा होता 8 । इसके अतिरिक्त और मो उनेक मान्यताएं.. 
प्रचलित हैं लिकिन वे तक की कसो्टों पर सही नहीं उतरतों क्ष: उनको यहां प्रस्तुत. 


नही किया गया । 


स्त्री के गर्म की माति उदग के मो बार एकार के गर्मो का उल्लेख मितता ह-- 
१- औस, २- मिहिका-कृहाला, ३- अतिशे त, ४- अतिउष्ण । दुतरे प्रकार से मी... 
नाए मेद किये गये हैं-- १- हिममात, २- आकाश का बादलों से ढके रहना, ३- जज 
अतिशी तौष्ण, ४- गजैन, विद्युत, जल, वात का संयुक्त यौग । ये चार गर्म क्रमश 
माघ, फालुन, चत्र तथा वैशास्त के महीने में होते ७ ।* क्‍ 


१- १६१०७ 2825४9, 2« 37 
२- हौमियोपैधिक पारिवारिक चिकित्सा, प० ६६६ 
३-।॥७ मै3०छाए एी पक; 72 4-375..... 


४ ठार्ण , ४।६४०-६४६१ गाए १ के 


गर्म का उत्पत्ति स्थान- यौनि-- 


: गर्म के उत्पत्ति-स्थान को योनि कहते है | ठाण॑ मुत्र में यौनितोन 
पुकाए की बतलाई है- 


१- कुरमोन्न.. -- कहुए के समान उन्नत । हमें परत चढ्रवती जेसे उत्तम 
पुछणषा उत्पन्न होते हैं द 

२- शक्षावर्त-- श्र के समान कआ्षवर्त वाली । एस योनि में अनेक जोच 
उत्पन्न होते हैं लेकिन निष्पन्न नहीं होते । अर्धात्‌ एसयोन्‍नि में बच्चा धदा कमे 
की योग्यता नहों होती । 

३- वेशीपत्रिक-- आांस की जाली के पत्रों के आकार वाली । यह प्राय: 
सामान्‍य ज्जत्रियों के होती ह तथा ४समें सामान्‍य व्यक्ति जन्म लेते हैं । 


उसके वतिप्क्त समी प्राणियों को अेणा से मो यौनि के नो भेद किये 
गये € | ऑफाय उण्ठडन, पीोतज, जरायुज, संस्वेदज, सम्मुच्छिम और डे 
उदुभिज आदि आठ योजियां छोती हैं ।* इनमें गर्मल्‍्थ जीव कैवल अण्डज, पोतज 
औपए जरायुज _न तो न योनियों में हो जन्म लैते ६ |" न 

तंदुल्यैचा[ एक प्रका णैक में थीनि को रचना का उत्ले8 मिलता है । स्त्री की 
नामि के नीचे फूल की हो के समान आकार वाली दो नाडिया होती हैं। उन. 
दोनों नाटडियोँ के निचले माग में योनि होती हैं। योनि +ा मुत्त नीचे होता 


तथा आकार तलायए की म्थान के समान हीता * 


२- ठाणा, ३॥१००-१०२ ५- तंदुलवचाएररिक प्रकी णैक, गा० ६ 


रे 22 5 ही ९ ८ | श्र 


आयुर्वेद के शब्दों में जैसे रोहु मछ॒तो का शिररा मीतर की तरफ विस्तत 
तथा मुद्र की तरफ सकुँचित होता है, मैसे ही गर्भाशय का आकार हीता है १ 
सुभुत के अनुसार पिताश्य और पक्वाश्य के बोच गर्भाशय होता है । आधुनिक क्‍ 
वैज्ञानिकों के अनुत्तार गर्माश्य मृत्राशय और मलाशय के बीच में होता हैं | गर्माशय 
के चायें और तीन आवरण होते हैं । यह आवरणा रत आर त्वचा से बनता है; 
दुच्रा स्नायुमंढत से तथा तोतशा बलामो त्वचा से बनता है ।' पैज्ञानिक जिस 
क्ष्प में गर्माश्य की रचना का उत्लेख करते ए वह तंदुलवचारिक से मितता है । 


जीवोौत्पत्ि की संख्या 

एक बाप संभोग से स्त्री योनि में १, २ यावतु ६ लाख जीवों की उत्प््ति 
होती है ।* उनमें एक, दो या तीन निष्पन्न छोते हैं । शेणा समाप्त हो जाते. 
हैं | पज्ञानिक खोजों के अनुस्तार वी ये जन्तु एक ४च के ६००वें माग के बशाजर होता क्‍ 
हैं । एक बार के संमौग से निकलने वाले वीर्य में हनकी संख्या करोड़ों तक की _ 
होती 6 | लेकिन स्त्रो शी डि्ल-ग्न्थियों से एक माप्त में एक ही डिप्ण निःसत 
होता ह उसके संयोग से ही गर्म कीरचना हीतो है ।* 


_गपेतम मे जिश्ञाता प्रस्तुत की -- इतने जीव एक साथ उत्पन्न कैसे हो... क्‍ 
जाते हैं? महावीर ने कहा-- तमोग करने से एन संयुक्त पुछष-वीर्य से स्त्री योनि 
मैं लाखों जीवों को उत्पच्ि हो जाती 6 । 7 मवता जोड़ में पी जबचार्य ने एक हि 
प्रश्न उठाया है कि मरते के सवा करोड़ पुत्र कंसे हुए? स्वर्य हो उत्तर देत हुए. ड़ 


६- गर्म विज्ञान, पृ० ३ 

२- नया स्वास्थ्य आर दीर्धायु, पृ० ८४ 

३- मावती २।८७, तंदुलभचाररिक प्रकी ण'क १२ 
४० क्ाव 4४७, 7. 77.... 

५- मगवती, २८८ 


जयाचार्य कहते हैं कि कघिर और शक दोनों के मिलने से उत्कृष्ट नो लाख गर्मज 
जोव उत्पन्न होते हैं । अन्त में उन्होंने कहा कि बहुशुत कहें वह सत्य है|... 


मछली आदि की योनि में रक आर संमौग से ही २ लाख से तैकर ६ लाख 
तक जोब निष्पन्न हो जाते हैं तथा मछती एक ही भव में नौ लाख जोवों को उत्पन्न 
कप कती 6 । इतने जोव उत्पन्न होने पर मी निष्पन्न न होने का कारण बताते 
हुए महावीर कहते हैं कि जैसे कह भरी नलिका में कोई तप्त श्लाका डाले ती वह ४« 
नष्ट हो जाती ह, पैसे हो समौग से योजनितत जीव नष्ट हो जाते हैं ।' ही 


गौतम महावी २ मे जिज्ञासा करते हैं कि रक हो मंव में एक पुत्र के कितने 
पिता ही सकते हैं? महावोर ने क्हा-- एक ही पुत्र एक, दो, तीन यावत नौ सौ 
पिता का पुत्र छो सकता 6 ।' स्सका स्पष्टीकरण करते हुए टी काका कहते ० हे 
हैं के मानुणी या गाय आदि की योनि ६२ मुहूर्च तक सचित्त रहती है | कोई है 
टुठढू धंहनन वाली कामातुर स्‍त्री या गाय १२ मुहूर्त के मौतर ६०० पुछ्ृषों से सयौग । 
करें, तो उसके गर्म से जो पुत्रउत्पन्न होगा, वह नौ सो पिताओं का पुत्र होगा ।* 


: देवताओं के शुकु तो होता हैं तैकिन वेक़िय शरार्‌ होने के काएणा वह... 
गर्मांघान का हेतु नहीं बनता ।* श्रुति परम्परा से सुना जाता हैं कि मानवी और 
देवता का संयौग होने से गर्म केवल सात मास्त तक रहता ह, उसके बाद नष्ट हो 
जाता ऐ, किन्‍्सु वदिक साहित्य में कण का जन्म सूर्य के संयोग से माना जाता ह 
तथा देवागनाओं कीगर्मघारण का उत्लेस मिलता हैं | जैसे- मेनका से शऋन्तलता की 

पत्ति हुईं । ऐसे ओर मी अनेकददाएरणा मिलते हैं । न के 
(- मगवती जीढ, पण्र४ ४- तंदुलवैचा एक प्रकी एक, १४ 
९ मावती, रपट... व मगवती, २।८६ 
।- वही, रष्श.......//+ ४- मटी, पृ० ११४-१३५ 





गर्माधान की क्ष॒जिम प्रक्षिया-- 


गमाधा न की पद्धति दो प्रकाए की ह- स्वामाविक और कृजिम । 


कृत्रिम पद्धति से बिना स्त्री-पुछ्तषा के पैयोग के मी रर्मांघान हो सकता है ।. 


स्थातांग में हसके पाच कारणों का उल्लेव मिलता है । 


९- पुर्ृष का वी जहां पढ़ा हो वहां जवावृत गृहुय प्रदेश पे बठी. 
हुई स्‍त्री की योनि में यदि शुक पुदुगलों का प्रवेश हो जाय तो गर्भधारण हो. 


सकता ६ | 


२- पूछषण के वस्त्र जिसमें उत्ता वीय॑ संसृष्ट हो, उस वस्त्र भो पहनने 


पे १ पुदुगल यादि यी नि में प्रविष्ट हो जाये तो गर्माघान हो सकता है |. 


३- सन्‍्तानोत्पति की इच्छा से स्वयं क्मने हाथी से स्त्रो शुक्॒ पुद्गलो को 5 


योनि देश में प्रविष्ट कशाये तो गर्म घारण ही सकता हैं । 


४८ देसरों के द्वारा शक पुदगलों को यौनि प्रदेश में प्रविष्ट कयने पर । 


विदेशों में आजकल यह प्रयोग बहुत चत रष्ठा है। वैज्ञानिक लोगों १ तो यहा तक 
पुयोग कर लिया है कि दम्मत्ति के १क थार वीये को कितो तीसरी स्त्री की 


योनि में प्रफ्तैप कर दिया जाता है, जिससे ६ मास का कष्ट न उठाना पड़े । ४ 


पशु-पद्चियों पर मी कृत्रिम गर्माघान के अनेक प्रयोग हुए हैं । 


.. ५-० नदी; तालाब आदि जहां स्त्री आए पुछषा स्तान कर रहै हाँ, वहाँ ह 
अनावत स्नान करते हुए स्त्री की यौनि में कक पुदुगलों का प्रवेश होने से गम घारण ग 


हो सकता है । 


5 षि ।७१ .। 


१- ठार्ण, ५१०३ 
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इसके अतिरिक्त पिनो स्‍त्री की योनि के ही वज्ञात्तिं ने प्लास्टिक की पली _ 

में बच्चे को जन्म दिया ।यह प्रयोग १६ फरवरी सन १६४४ को कनाडा के 
फ्रांसीसी डाक्टर प्रौफेसर गेगवान ने क्षनी प्रयोगशाला में किया । उन्होंने. 
स्‍त्री के एज तथा पुरुष वीर्य के जोवित पर॒माणुओं को रकत्रित किया । स्त्रो 
के सुन में बच्चा बनने के योग्य कीटाणु मास में एक बाए ही बनते हैं । उन्होंने क्‍ 
इसका पता लगाने के लिये बिजली क्षा यंत्र बनाकर आनी स्‍्त्रीकी कमर में बाँध: 
दिया । सुन में कीटाण पैदा होते ही खुन का रंग बदल गया । डा0० गेगनान ने 
फाएन यंत्र के माथ्यम से उसे निकाल कर फिए आने वीर्य-कीटाणु के साथ उसे हे 
प्लास्टिक की थैली में रख दिया । एते हो वे दोनों कीटाणु रकाकार होकर क्‍ 
धेती से चिपक गए | थती का जाकार बततख के उड़े जैसा था तथा लचकीली होने नस 
ते उसमें वृद्धि हों सकती थी । उसके दोनो और दी छिंद्र थे जिनमें दो तलियां क्‍ 
लगाकर उक्त सम्बन्ध दायी और डाया ताफ विध्मान धमोस जैसो बौततो से 
तथा जिजती के य॑त्र से जोड़ दिया । उतर थैलो को एक कांच की पेटी में सुरक्षित . 
दिया | धर्मोस की शोशो भो माँति पैटी में मी दुहरी दीवारें थी । उन हे 
दीवारों के बीच एक बाल प्रकार का तैल मरकर्‌ उस पैटी के साथ किली का हौटर 
लगा दिया जिससे नल हुए समय गर्म रह सके । अच्चे की सुराक के लिए क्ानो सत्र 
का एक पौँड जुन लेकर पाश्ववर्ता एक बोतल में मर दिया तथा दुत्तरी में चुने बाचि 
आवश्य+ पदार्थ एख् दिये, जो छुन के साध मिश्रित होकर बच्चे को सुशाक बन सकें । 
हर तीन चार सप्ताष्ठ के बाद वैज्ञानिक एक पोड छुत उस बौतल में मर देता । यह 
क््म नौ मास तक बालू खा । बच्चे की वृद्धि होने पर छुन की मात्रा मी बढ़ाई गई 
नौ मास पूर्णा होने पर बच्चे की थली से बाहर निकाला । उसका वाला कोटा 
तथा स्त्री के स्तन में मी इंजेक्शन द्वारा दुध की उत्पत्ति कर दी । वह बच्चा बढ़ा 
होने पर्‌ जिन्दा रहा | यह वैज्ञानिक जगतु की एक आश्चर्यजनक घटना थी लेकिन 
आज तो हस दिशा में विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है |. 8 


गर्मस्थ शिशु का आ निर्माण- 


जिस प्रभार मवन निर्माण के लिए अनेक पदार्थों की आवश्कता होती 
६, उसी प्रकार गर्मस्थ शिशु के मातन, पितृज, तात्म्यन, एसज और उत्वय का 
टोते €ं ।* 


मगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने मावान महावोर से पुक्षा-- म्ते | गर्मस्थ 
जीव माता के कितने आ प्राप्त करता है? मावानु ने उत्त्‌ दबिया-- गौतम | जीव 
माता से तीन छा प्राप्त करता हं-- मास, शोणित और भेजा (मस्तिष्कीय क्‍ 
पज्जा) तथा पिता से थी तीन का ग्रहणा करता हैं- अस्थि, अऑल्थि-मज्जा तथा बाल, 
(दाही, रोम, तत्र आदि) । शेणा स्मी «गे एज औए वीर्य से बनते हैं ।" 


३२१, सुशु तथा बधष्टाग हृदय में एपका पिछुत विवेचन मिता ४ । 
४नके अनुप्राए मांस, शौणित, मेंद (मास्तिष्कीय मज्जा) नामि, हुदय, यकुत, प्लीहा, 
गूर्दे, वह्ति, आंतें आदि म्दु माग माता से उत्पन्न होते हैं | केश, दाढ़ी, लोग, 
अस्थि, न, दांत, स्तायु, पमनी और शुकु आदि स्थिर माग पुक्तष से प्राप्त 
होते हैं |४ सके बरतिरिक्त आयुर्वेद के अनुप्ार ४न्ड्रियां, नाना योन्यों में जन्म 
आदि चेतना से सम्पान्धित हैं । जीयु, आश्रय, उधोग, उत्साह, काॉति, बल, 
पात्म्प ये प्रादुर्पुत होते है । शोर निर्माण, वृद्धि, बंत़ आदि रसज है । ४्सी 
प्रथार पत्वगुण, सजोगुण तथा तमौगुण से विभिन्‍न प्रकार को मा नासिक अस्थाओं 
का निर्माण होता है ।* चरक में इसका बहुत विस्तृत वण न मिलता है ।* 


१९- मी, १० १३४-१३२५ 
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आधुनिक शरी र॒शा छ्ल्रियों के अनुन्ाए्‌ यर्मरचना में ४६ क्रौमोप्तीम (गुण सूत्र) 
की आवश्यकता होती ह। हसमें जीव २३ गुणपृत्र मादा से तथा २३ गुणसुत्र 
पिता से ग्रहण करता है।। विज्ञान ञवी वहा तक नहीं पहुंचा है कि कौनसा 
माता से और कॉलसा आ पिता से ग्रहणा करता है । 


गर्मावस्था की स्थिति-- 


सामान्यतः गर्म की स्थिति २७७८ दिन की क्ताएँ गई है । किन्तु वात, 
पिच, कफ आदि के दोष से कम या अधिक दिन मी लग सकते हैं ।* आगमों में 
जहां मी गर्मवती स्त्री का वणान है, वहां ६ मही ने पृर्णा तथा साढ़े ७ दिन 
व्यतोत होने पर 4६, के जन्म का उत्लेख मिलता है ।"४ 


मगक्ती सुत्र के अनुसार तिरवन की गर्ष-स््थिति जधन्य अन्तमुहुर्त तथा क्‍ 
उत्कृष्ट धाठ वर्णा की अतायी गयी ह ।* मनुष्य को गर्भ स्थिति जधन्य अन्तर्मुहुतत 
तथा उत्कृष्ट बारह वा की है ।' काय भवस्थ की गर्म प्थिति जधन्य अन्‍्तपुहुर्त द 
तथा उत्कृष्ट चौबीस वर्ष” की है ।' इसका सर्पष्टी करण करते हुये टीकाकार कहते 
हें कि कोई जीव गर्म में बारह वर्ष" जिताकर मा जाता है, फिर जन्‍म ले 
आरह वा आर रहता हैं, वह कायमवस्थ दवधिक से अधिक चौजोस वर्ष” तक गर्म 
में ृह्ठ जाता है । टीकाकार ने कायमवस्थ के बारे में रक और मत का उल्लेव करते. 
हुए कहा है कि कोएं जीव ब7रह वर्णा तक गर्म में निवास करता है, फिर मार कर. 
किसी अन्य पुछण के संयोग से उसी माता के शोर में १२ वर्षा ओर रहता है... 
है #णाआआ 8098:09) 87४ 2॥/840209/- "३४, 05000 
२- तं॑दुलवैचा पक प्रकी णैक-- ४. ५-० वही , २।८३॥ 

३२- मावती; ११4१४६, ज्ञाता० ११७३ दुल वैचारिक प्रक्री णक या० १४ 
४- मावती, राप्र...........|+ ६- मगवती, राप्इड.... हक 


वह मी कायमवस्थ कहलाता है ।* इसी प्र्ग मैं उदक-पानी के गर्भ की स्थिति 
मो जंधन्य एक समय बाए उत्कृष्ट ६ मास कतायी गयी है | शरीर विज्ञान के 
अनुस्ता३ गर्म की प्षामान्य स्थिति २८० दिन की पानी जाती योनिमुत वी ये हि 
की स्थिति जघन्य अन्त्युँहुर्त तथा उत्कृष्ट बारह मुहुर्त होती है ।* विज्ञान के गे 
परीक्षणों के अनुपार वीये कीटाणु योनि में २४ घंटे तक जो वित पृह्द सकते हैं हि 
तथा गर्माशय ग़ीवा पर ७२ घंटे तक चलते हुए देखे गये हैं ।* विगम्बर आचार्य के. है 
बनुप्तार स॑मोग के सात दिन बाद मी गर्भ की स्थिति रह सकती है तथा स्वयं. 
व्यक्ति मर कर भी क्ानी पत्नी के गर्म में उत्पन्न हो सकता है | यह बात तर्क 
संगत प्रतीत नही होती । ६ 

गर्मस्‍स्थध जीव का आसन-- गर्भस्थ जीव गर्भाराय में उ्चानपाद, पार्श्वशायथी या 
बा प्रकृष्ज आसन की ऋस्‍था में आ्थित रहता है । वह माता के सोने पर सौता । 
है, तथा जागने पर जागता है । प्रद्स्‍वणण के समय कु जीव सिर की और से 
तथा बढ पैर के बल पर जन्म लेते हैं तथा जो तियक्‌ स्थिति में बाहर निकलते हैं, 
वै प्राय: मर जाते हैं । जीव जब स्त्री की योनि से बाहर निकलता है तब कदन | 
करता है तथा माता को अत्यन्त वेदना होतो है ।* 
गर्मस्‍्थ शिशु भा आाहर और नोहारय-- आहार और जीवन का घनििष्ठ सम्बन्ध 
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होता है तब माता का औज तथा पिला ऊे वीर्य का संयुक्त आहार ग्रहणा करता - द 
हैं ।* गर्भस्थ होने के बा द माता जो मी आहार ग्रहणा करती है, उसका औज क्ष्प । 
आहार शिशु ग्रहणा करता है ।* गर्मात जीव मुद्र सै आहार ग्रहणा नहों करता ।र | 
वह सभी ओर से प्रतिषाण आहार य्रहणा करता है, परिणमन काता है, तथा 
उच्छुवास औरनि: श्वास लेता है ।४ आधुनिक विज्ञान के बनुसार मी यौनि में नमक 
आए शर्करा का द्रव मरा होता है जिससे गर्भ आचुषण क्रिया दाएा आना 
पोषण करता है ।* यह ड्रिया चार सप्ताह तक चलती है, उसके बाद रक्त- 
वाहिनियों आर नाल का निर्माणा होता है । क्‍ 


मगवती आराधना के अनुसार दांत से चबाया तथा कफा सेगीला माता 
के द्वारा मुझ आहार उदर में पिच मिलने से कछ्वा हो जाता है । वह कढ़वा अन्न 
एक-एक बूँद करके ग०थ बालक पर गिरता है । वह उसे सवा से गृहणा करता ह ।६ 
आधुनिक माणा में ऐसे रालही कहा जाता हैं | शिशु के पोषण के लिए दो 
नाल होती हैं-- याता की ससहरणो उ्धाँत नामिका नाल तथा पुत्र रत्नहणी ।. क्‍ 
माता की नाल द्वारा ससन्यहणा तथा परिणमन किया जाता है, वह नाल माता _ 
के शरीर के साथ ए्तिबद्ध होती ह और गर्मस्थ शिशु से स्पष्ट रहती है.। दूसरी 
गर्मस्थ शिशु की नालया नाही शिशु के शा के साथ प्रतिबद्ध तथा माता के शरीर 
से स्पृष्ट रहती है । हस नाही से शिश्ष शरीर की पुष््टि करता है । इस नाही.. 
का वर्णान आयुर्वेदिक गुन्‍्थों में मी मिलता है । दिगयम्मर ग्रँथों के अनुसार यह 
सातवें महीने में पैदा होती है जिससे शिशु आहार ग्रहणा कर करना पौषाण करता 
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है ।* वेशानि्कों के अनुप्ताए मी अच्चे और माता के जीच खुन का संचार ना मिनाल. 
<ाएा हो होता है, लैजिन यह नाछ प्रथम मास के अन्त में बत्ती ह। इसी नाल । 
के सहारे भ्रूण गर्माशय की दीवार से लटका एहता है तथा एसी से माता और... 
गर्म के हुदयों का सम्पन्ध स्थापित होता है ।* 


आधुनिक शो रशा स्त्रियों ने गर्मनाल के निम्न कार्य क्षाए हैं:- 

१- माता का रक्त तथा आक्सीजन म्रृणा तक पहुंचाता है, तथा घण 
का काम करता है | क्‍ हु 

२- भ्रूणा के शोर मेँ उत्पन्न हुई कार्बनडाह्आ क्साहड तथा चयापचय से 

त्पन्न त्याज्य पदार्व माता के रक्त में वापस लौटता ह ज्याँत उत्तपर्जन का कार्य 

काता ह । है 

३- आशोेषक का क्षाम करता है, माता के रक्त का विष भ्रूण 
शरीर में नहीं जाने देता । 

४- गर्मनाल में एक अंतःप्रावी एस या हारमोन बनता है, जो ध्रूणा की 
वृद्धि करता है ।४ 

मावा न महावी २ से पुछा गया कि क्या गर्मस्थ शिशु उच्चार प्रद्रवणा 
अर्थात्‌ नी हाए करता ह? मछावीर ने उत्तर दिया-- गर्मात जीव उच्चार पच्ल्‍्णा 
श्लेष्म आदि क्षा त्याग नहीं करता, क्योंकि वह जो मी आहार ग्रहणा करता है 
वह उसके शरी२, ६डिय, अस्थि, अल्थिमज्जा, रोम, लव आदि के €प में प पिणित 
हो जाता है ।५ का 
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मेथुन का सेवन करने वाले व्यक्ति - 


तीन प्रकार के व्यक्ति मधुन का सेवन करते हैं: -' 
६- स्त्री २- पुछष. और ३- नसुसक 
 वुक्तिर ने स्त्री, पुछषा ओर न्मुसक के लक्षणों का संकलन किया है, 
उसके अतुसार स्‍त्री के सात लक्षण हैं-- १- योनि, म॒दुता, ३- अस्थिरता, 
४- पुरघ्ता, ५- कलीवता, ६- स्तन, ७- पुछुष के प्रति अमिलाषा । 


पुछषा के सात लक्षण हैं-- १- लि, क्ठोरता, दढ़ता, ४-सराक्रम, 
५- दाढ़ी और मुंह, ६- परष्टता, ७- स्त्री के प्रति अमिताषा । क्‍ 


नपुंसक के ये लक्षण हैं; -* 
१- स्तन ओर दादी -पुद्ध कुछ वंशों में होते हे, परन्तु पुणा विकसित नहीं होते । 
२- प्रज्वालित कामारिन | क्‍ 
(- ठाणांयग, ३-१२, मधुननसद: पृ० १५६: 
-- तैजी मेहुर्णा सेव॑ति, ते जहा -- 
४त०थी, पुरिसा, णरपुंतगा । 
२- स्थानायव॒त्ति, पत्र १००: 
-- यौनि मैदुत्वमस्थर्य, मुग्पत्व॑ क्लोकता स्तनों । 
पंस्का मितिति लिढ,गानि, सप्त स्त्री त्वे प्रचनाते ।। 
३- वही, पत्र ९०० 
मेहन॑ ख़र्ता दाढयँ शाण्डीये श्म्लुधष्टता । 
स्त्री का मितिति लिठ-गाातनि सप्त पुंरुत्वे प्रचदाते ।। 
४० वही , पत्र १००... क्‍ 
क्‍ हि के +- स्तनादिश्मशुकेशादि मावामावसमॉन्वितम्‌ । 
..... नपुसक बुधा; प्राह्मुमोंहा नलसुदी पितम्‌ ।।.. 


५ के | १ 


चौरासी लाख यौनि-- 


प्राशियाँ के उत्पत्ति-स्थान ८४ (चोरासी) लाख हैं और उनके कुल 
एक करौड़ सचानवे लाख पचास हजार (१६७५००००) हैं । एक उत्पति-स्थान 
में अनेक कुल होते हें, जेसे- गौभर एक हो योनि है, उसमें कृमि-कुल, कीट-कुल, 
व श्चिक-कूल आदि वनेक कूल हैं । जैसे- 


स्थान उत्पत्ति-स्थान कुल-कौटि 
१- पृथवी काय ७ लाए १२ लाख 
२- अआुकाय ७ ला ७ लाख 
३- तैजुप्तकाय ७ लाख ७ लाख 
४- वायु काय 3 लाल. ७ लाख 
५- वनस्पति काय २४ ला २८ ला 
६- द्वी न्द्रिय २ लाब ७ लाख 
७- जी *न्द्रिय २ लाख. ८ लाख 
८- चतुण्िन्द्रिय २ लाख ६ लाख 
६- तियय॑च पंचन्द्रिय ४ लाख .. जलच- १२।। लाख 
पैचर- १२ लाख 


स्थलबर- १० लाख 
उर-परिसर्प- ६ लाख 
मुज-प ससर्प- ६ लाख 


 १०- मनुष्य १४ लाख क्‍ १२ लाश 
१९० नारक ५४ लाख २४ लॉस 
१२- देव ४लाब .... २४ लाख. 


. उत्पच्ि-स्पान एवं कूल कौटि के अध्ययन से जानता जाता ह कि प्राणियों _ 
की विविष्ता रव॑ विभिन्‍नता का होना अम्भव नही था 


शरी २-४ न्‍न्द्रिय रचना रव॑ मा नतज्ञा न-- 


सआाक एाथक पाक साथ आक0 खाक आए आछ लाए भा काल जाके ४७; 0७0 कक 


प्रस्तुत आलापक में शरा २-रचना और इन्‍न्द्रिय तथा मानसन-न्ञान के 
विकास का सम्बन्ध प्रदर्शित ह-' रा 


जाौब 


९-० एक्ेन्द्रिय- 


(पृथ्वी , आन तैजरू 


वायु, वनस्पति) 


२- दी न्द्रिय 
३- त्री न्द्रिय 
४- चतुरप्रिन्द्रिय 


४- पचन्‍्द्रिय 
( लिर्यच) 


६- पव्चेन्डद्रिय 
( मनुष्य) 


.*. जीवाँ के शारी गिक हा न्ड्रियों 
वी बठता जाता 5 । जा 


बाहय (स्थुल) यरीपए 


औदा 'रिक 


आऔदा पक (अस्थि, सांस 
शौणित युक्त) 
औदा पक (अस्ंथिपास, 
शोणित युक्‍त) , क्‍ 
औदा दिक (बल्थिमास, 
शोणणित युक्त) 
ओदारिक (अस्थिमास, 
शीणित, स्नाथु, 

शशिरा युक्त) 

औदा रिक (अऑस्थि मांस 


शीणित स्नायु शिशायुक्‍त) ः 


हन्द्रिय-ज्ञान 


स्पईन ज्ञान 


एसन, स्पञन ज्ञान । 


प्राण, रतन, स्प्न ज्ञान 


चंपु, प्राण, ससन, 
स्पज्नन ज्ञान 


श्रीत्र, चपु, प्राण, क्‍ 


. रसन, स्परीनज्ञान 


श्रोत्र, चंप[ , प्राण, ह 
रन, स्पशन ज्ञान | 


। वृद्धि के साथ-साथ उनका पान्स-ज्ञान 


गर्मज्थ शिशु के विकाय का कम-- 


गर्ममत जीव के विकास का क्रम अदभुत ह । आज तो विज्ञान ने टु-ही - 
अत्ट्रा-घाउंढ यंत्र क। विकास कर लिया ह जिसके सहारे वी छि्योस्की न पर गर्भस्थ 
बच्च क विकास को पूरी प्रकिया देसी जा सकती है। 8स यंत्र का आधार दति 
सूषम घ्वनि-तरों हैं जिनके आधार पर छि] के प्रत्येक स्पंदन, स्थिति आदि 
फल्म की माँति प्रत्यक्ष देशी जा सकती ४ । इस सारी प्रक्रिया को जब 
वी छियो कक्‍्सेट में स्थायी ढप से गिकाई फिथा जा सकता है । इसके आधार पर 
यदि १२ या १३ सप्ताह के गर्म में कोई विकृति दिलाई देतो है, तो उस स्थिति 
में निवारक कदम उठाए जा सकते हैं । लेकित प्राची न ऋषि-महपियाँ ने जिना 
यंत्र की सहायता के अमने ज्षी न्द्रिय ज्ञान से जो गर्मज्थ शिशु के विकास का 
वर्णन किया, वह क्षने कराप में विलक्षाणा है । 


प्रक्री णैक के अनुसार विकास का क्रम इस प्रकार है-- गर्भस्थ जीव प्रथम 
पप्ताह में कलल €प में एहता है । दुसरे सप्ताह में अर्बुद #प में, तीसरे में पेशी 
तथा चोांथे सप्ताह में चतुष्कोणा मास्नपिंड के रूप में प्रकट हो जाता है ।' 


उसके पश्चातु दुसरे मास में वह मांसपिए७ बढ़कर समचतुर॒य्र हो जाता 
है। वैज्ञान्कि परीक्षणों के अनुसाए तो दो मास के बच्चे का हृदय घक्कने लगता 
है । हस मास में मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तेजी से बढती ह, तथा उसके अ्यवां 
की रचना औरम्म हो जाती है। इसी मास में लिंग के चिहन प्रकट होते है ।९ 
तीसरे मात में माता को दोहद उत्पन्न होता है । शरी रशा स्त्रियाँ के अनुप्तार 
ती से मास में मॉफ्पैशियां तथा नाडो संस्थान का तेजी से विकास होता है। 


प्राय: त्मी क्रयवाँ की रचना पूर्णा हो जाती है । चौथे मास में माता के अंग 


वाया आय का वाककोक सा कक कक शक आ2 कक आफ था कक आम जक साक को सांक ७ का बाक आक बाड़ सा कक थक बा साथ बांड चक आज दम लाता ७७७ आ आब ७ आफ सब लक बा आफ जा पाक बा सु ७७ भाक आए साक धाक पक बढ ७७ आक शक सात बात काड 


१- तं॑दुल्वचा पक प्रकी णैक- गा० ९७ चू० २ 
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पुष्ट होते हैं । पाचवें में पांच हा (दो हाथ, दी पैर तथा सिर) उत्पन्न होते 

४ । छठ मास में पिच और पक्त पुष्ट होता ६। आधुनिक विज्ञान की स्रौज के 
अनुपाए छूट मास में बच्चा स्वांग पृण हो जाता ह । यादि इसी मात्त में जन्म हो 
॥ये, उचित पोणण ओर वातावरण मिले तो वद्द जी चित रह सकता है ।" 
पातवें मास में ६०० करों, ५०० पेशियां तथा ६ धमानिया उत्पन्न होती हैं तथा सिर 
के बाल, दाढ़ी, फ्ु/ आदि रौमकूर्पों कौ ७ छकर ६६००००० रौमकुप उत्पन्न हो 
जाते एं । यादि सिर के बाल ये दाढ़ी पयुर्शं को सिने तो साढ़े तीन करोड़ रौमकृप 
उत्पन्न होते हैं । जाटवें मास मेंगर्भ प्राथ: पुणौ ही जाता 6 ॥ 


भगवती आराघना के अनुत्ार प्रथम मास में गर्म कलल, द्वितीय में अबुद, 
ता सरे में सचन तथा चौथे में मॉंसपैशों का ७प धारण कर लेता है | पांचवे मास 
+ पाचि मुख्य उतयव तथा छठे में उपांग प्रकट होते हैं । सातवें मास में आयवों पर 
ंबरोम तथा छाटठवें में छिलना छुलना प्रारम्भ हो जाता हैं तथा दलवें मास में 


जग आग जी जगत 


आदुर्वेदिक शास्त्रों में इस ववषाय पर विस्ताए से चर्चा की गई ६ । 
उनके अनुतार प्रथम मात में कलत तथा दुसरे मात्त में मासपिंठ के तीन आकार बनते 
एं-- ६- पिणड रूपेजो , ३- अ्ै|ँद | पिंठाकार से पुरुष, पेरी से स्त्री तथा अर्बुद 
है नपुंसक यर्क बनता ४ ।४ तासरे मास में पाँच आयव व्यक्त होते हैं तथा उपाय 
जव्यफ़ रहते हैं । एस मास में प्रणा को सुद्र दु:ख का अनुमव होने लगता है । चौथे 
पास में आ-प्रत्यंगों का पिमाय व्यका छोन लाता है । प॑ंच। मास में चेतना को 
अभिव्यक्ति होती 6 । छठे मास में सनायु, शिरा, रोम, न, त्वचा आदि बनते 
ू। सातवें मास में सवागि पूर्णा हो जाता ६ । आठवैं और नवेँ मास में शोर की 
पुष्ष्टि होती है ।* ः 
१्‌- फिई9 34४७, ?« 38-39 « ४-० अष्टाॉंग , १। ७६ -५३ / सुभुत ३।१५ 


२- तंदुलवचा (एक प्रका णौक, गू० २ ४- अष्टांग, १॥५४-६८ 
३- मगवती आराधना, १००७-१०१० : द 
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गर्भल्‍््ध जीव पर बाह्य वातावरण का 9रपाव-- 


गर्मल्‍््ध जोव पर बाहुय वातावर॒णा का बहुत प्रभाव पछता है । यदि 
गर्म में ही जीव मत्यु ऋल्था को प्राप्त क| ले तो वाहय वातावरण के अनुस्तार 
उत्पन्न विचारों के आधार पर ही स्वर्ग आए नाक की प्राप्ति करता है।.. 
मगवती सुत्र में यह प््ंगभ बहुत रोचक कए मननोय हैं । कोई गर्भवात्ी जीव जौ 
संशी ओ २ पर्याप्त हो जाता है, उस समय किसी शत्रु को सेना का शब्द शुनकर वह 
पड़िय शरीर की विकुर्वणाय करके आने आत्म-प्रदेशों को बाहर निकाला है आए 
चतुरंगिणी सेना बनाकर शत्रु की ज्ैना के साथ संग्राम कूता ह। उस समय उसमें 
राज्य, मौग तथा घन की ४च्छा जागृत षो जाती ४। उन परिणाएर्मों में वह 
आयुष्य पू0र्णी करे ती नरक में जाता ह। क्‍ 


यह क्रेवल करा त्पनिक तथय नहीं 6। महामारत में मी एक प्रश्न मिलता 
€ कि अभिमन्यु न गर्म में है चढ़व्युह मदन को विया सीख लो थो । माता कौ 
नांद छाने से वह विधा अधुरी हो सीखी गयी । ४सी प्रकार संशी पविन्‍्द्रिय और 
पयाप्तियां पुूर्णी करने के पश्चात वर्द्षिय-लावैंब और अवधिज्ञान के द्वारा किसी 
मण से धार्मिक प्रवचन सुनकर वह उस पर श्रद्धा कर लेता ६, तथा गर्म में ही उसके 
स्वर्ग और मौका की ४च्छा जागृत हो जातो हैं ।'* कत्ससृत्र मैं मो महावोर के 
जी वन-प्रसंगय में वण-+ आता है कि महावो ३ माता के कष्ट की कल्पना करके 
गर्मावस्था में निश्चल, निल्‍्पन्‍्द, शांत और स्थि। हो गए । 


गर्म का हलन-चलन न देखकर जिरशलता दुःख होकर आर्श्यान करने ली 
यह देखका महावी २ ने पुन: छलन-चलन प्रा मम कर दिया और उतस्ती समध संकंत्य 
लिया कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे तब तक प्रश्वज्या ग्रहणा नहीं कछ्ठगा । 
१- मावती सूत्र, ३५३२-४४. २- वही, रघपन्‍रद 
३--कत्पसुत्र, ७, तर ण॑ समणे मगवं महावीरे माउबणुकंपणाट्ठाए निच्चले 


_+ (क९ कफकल दब ० हि 
6 5. 
ह क्र ब 


प्रतची न आगर्मों में ही नहों बल्कि आज तो पेज्ञानिकों ने मी एप घाज 
में अनेक प्रयोग किये हैं । आज गर्मावस्‍था में हो टैप द्वारा शिक्षु को पढ़ाया 
जाता ह । 

लिफो निया विश्वविधालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर ढाक्टएर नोवेल 
जंस ने लास एंजित्स में? लाख २७ हजार से अधिक नवाशिश्ुओं पर परीक्षण 
किया । उससे पता चला कि शान्त स्थानों पर और शान्त रहने वालो ल्लत्र्यों 
की क्षपैद्या अन्‍्तर्गाष्ट्रीय एवाई अहुड़े तथा तेज स्वमाव वाली स्त्रियों के बच्चों में 
आचिक विकृतियां पाएँ गयी । बम्बएँ के चिकित्सक ढा० वा४० टी० औए० के० का 
कहना है कि अत्यधिक शोर गर्मेस्थ बच्चे में शारीरिक, मानसिक ओर व्यावहारिक 
गहबद्ियां पैदा करता है तथा बच्चा बहरा पेदा होता है। नाड़ी की गति बोर _ 
रक्त चाप मी बढ़ जाता है । क्‍ क्‍ 
गर्भवती के मनौमावों का प्रमाव-- 


माता के मनोमावों से गर्भ बहुत जाँवक प्रमावित होता हैं । आगमों में. क्‍ 
_गर्भिणी स्‍त्री के प्रसंग में अके स्थलों पर 3त्लेश मिलता ह कि एश समय चिन्ता, 
शक, दी नता, मोह, मय और जास का अनुमव नहाँ करना चाहिए । 7 
शौक, रोग, मोह, भय और वरास्सध आदि १ करने से गर्म सुल्पुर्वक्ी बढ़ता ह । 
पैज्ञाननिक यन्त्राँ के द्वारा देखा गया है कि जज गर्भिणो को मुखर, प्यास, मय या 
चिन्ता होती है, उत्त समय गर्म को फछ्कत बढ़ जातो हैं ।* 

मगापुत्र के गर्म काया यदि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो यह प्रतात 
होगा कि उसे जात्यंघ, मुक, बधिर पंगु तथा विकलॉग जन्‍्सते का कारण उसकी 
माता के मनौमाव थे । मादेवी की कृद्ि में जब म्रापपुत्र का जीव आता है, 


-१- ज्ञाता, १६१।७२, कलसुत्र, ६२ ३- गर्मविज्ञान, प० १३४-३५ 
र- मगवती, १११४५) सुबुत, राधर पर 
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तब माता के शरार में विपुल वेदना उत्पन्न हो जाती हैं तथा उसका पति 
“कविजय उससे बात करना तो दा, देवना थी नहों चाह्या । उसके मन में चिन्तन 
आता ह कि यह सब स्थिति गर्मस्थ जोव के काएणा हो हुई ६ | इसीलिए वह क्‍ ः 
गर्म के प्रति अनिष्ट की मावना से गर्भपात काना चाहतो है, उसे मारना चाहती _ 
है तथा मीतर ही मीतर गर्म को गलाना चाहती ह | सके लिए उनेक खारे, 
कठवे, तिक्‍त पदार्थ ब्ाती ह, लेकिन गर्भपात नहीं होता । आखिर दु:खी मन 
से गर्भ का वहन करती है । सम्मव लाता 6 छसी कारण गर्म में प्रापुत्र के 
शरीर के अनेक स्थलों से खुन ओर मवाद जहने ला तथा अग्गिनक नामक व्याथि 


हो गे | 


हाल हो में अमेरिका में साश्लेण्ट स्क्रीन नामक फिल्‍म तैयाए की गयी । 
उसमें ढा० नेधनसन ने पराद्ाणा किया ह कि तान महोने के मणा का यदि ह 
औपात करने का प्रयत्न किया जाता ह तो वह मुव-छिंद्रे ले चीसता हु, रौता 
६ तथा हथियार की देखकर बचने की क्रोशिश करता हैं ।' छुलुत के अनुसार संभौग 
के समय मी जैसा मानसिक माव ओर चेष्टा होती 8, उसका प्रमाव होने वाले 
बच्चे पर पढता हैं ।* ६स प्रकार गर्भिणां $ प्रत्येक विचार की या गर्म पर 


पठती है ।* चरक ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है कि किस माव वाली 


स्त्री के कैसा बच्चा होता है ।* 


स्वस्थ शरीर की संरचना तथा प्राप्ति के लिए गर्म सम्बन्धी अन्त प्रकाए 
की जानकारी मनुष्य के लिए पर॒म हितकर है । परन्तु इसमें और मो अनुर्घान की 
आवश्यकता है । पाश्चात्य विद्वान पोटर का चिन्तन ह कि जिस घाएणा या 
थयौरी का सण्डन या विवेचन न किया जा सके, वह ज्ञान नहीं होता । 


६- विपाक चुत्र, १। १।५६-६३ क्‍ 
२- क्रमण-मासखिक पक्रि, बनाएस .. ४- चरक, ८।१६, पृ० २०८५-८७ 
३ सुभुत साोहिता, २४६ "|| ||||यऔय_औ_औ 75 ये द 


भाग्य को बदलने का सिद्धांत-संक्रमकरण 


[] रत्नलाल जन 


विषय का कौई भी तत्त्व ऐसा नहीं जो पतिवतंनशील न द्ो। जो नित्य है 
बह अनित्य मी है, और जो अनित्य है वह नित्य भी है। सब परिबतंनशील है। 
भगवान्‌ महाबौर ने कर्म सिद्धांत के विषय में कुछ नई धारणाएं दीं जो अस्यत्र 
दुलंभ हैं । उन्होंने कहा'--'उद्वतंन (उत्कष), अपवर्तंन, ( अपकर्ष ), उदीरणा और 
संक्रमण से 'कर्म को बदला जा सकता है”-दूसरे दाब्दों में माग्य को बदला जा सकता 
. है। ला कर ः 
द आज का विज्ञान जहां 'अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पारे से सोना बनाया 
जा सकता है। प्राचीन रसायन श्षास्त्रियों ने पारे से सोना बनाने की अनेकों विधियां 
बताई हैं। जैन ग्रन्थों में मी उनका यत्र-तन्न वर्णन प्राप्त होता है । श 
पारे से सोना कंसे ? द 
वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पारे के अणु का भार २०० होता है । उसे 
प्रोटोन के द्वारा तोडा जाता है। प्रोटोन का भार १ (एक) होता है। प्रोटोन से 
विस्फोटित करने पर वह प्रोटोन पारे में घुल-मिल गया और पारे का मार २०१ 
हो गया । २०१ होते ही अल्फा का कण निकल जाता है, उसका मार चार. है, जो कम 
हो गया | शेष १५७ भार का अणु रह गया। सोने के अणु का भार १६७ भौर पारे 
के अणु का मार भी १९७, सो पारा सोना हो गया । वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिखा 
दिया है। इस पद्धति से बनाया गया सोना महंगा पड़ता है, किन्तु यह बात प्रामाणिक 
हो गई हैं कि पारे से सोना बनता है । कि 
' ब्वांदी से सोना क्‍ ; 
नागार्जुन ने अपने “रस-'रत्नाकर” में लिखा है कि गन्धकशुडि के प्रयोग द्वारा 
बांदी को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है-- क्‍ | नल 
क्‍ 'इसमें आश्चयं ही बया, यदि पीला गन्धक पलास-निर्याम-रस से शोधित होने 
प्र तीन बार गोबर के कण्डों पर गरम करने पर चांदी को सोने में परिवर्तित कर 
+.. ताजे से सोना 9 मी 
क्‍ रस-रत्नाकर' में ही आगे लिखा है-- इसमें आइचय ही बया यदि. तांबे. को 
रसक रस द्वारा तीन बार तपाएं तो बह सोने में परिणत हो जाए। बणतः शतक द 
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क्रियाओं द्वारा तत्त्वों में परिवर्तन हो जाता है । ५ 
... ऐसा संक्रमण से होता है। संक्रमण का अथं कोशकारों ने इस प्रकार किया है-- 
2१. जाना या चलना । .२. एक अवस्था से धीरे-धोरे बदलते हुए दूसरी भवस्था में 
पहुंचना । रे. सूयं का एक राषि से निकककर दूसरी में प्रवेश करना--४, धघूमना, 
पयंटन ।'* जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के अनु सार--- 

जीव के परिणामों के वद से कर्म प्रकृति का बदलकर अन्य प्रकृति रूप हो 
जाना संक्रमण है ।' जो प्रकृति पूर्व में बन्धी थी उसका अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो 
जाना संक्रमण है ।* 'जिस अध्यवसताय से जीव कम प्रकृति का बन्ध करता है, उसकी 
'तीव्रता के कारण वह पूवबद्ध सजातीय प्रकृति के दलिकों को बध्यमान दल्लिकों के 
'साथ सक्रांत कर देता है, पारणत या पारवर्तित कर देता है-- यह सक्रमण है । 


बतंमान काल में वनस्पति-विशेषज्ञ अपने प्रयत्न विशेष से खट्टे फल देने वाले 
पौधे को मीठे फल देने वाले पौधे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। निम्न जाति के 
बीजों को उच्च जाति के बीजों में बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया से गुलाब की सकड़ों 
' जातियां पैदा की गई हैं। इसी संक्रमण प्रक्रिया को संकर प्रक्रिया कहा जाता है, जिसका 
अर्थ संक्ररण करना है । इसी सक्रमणीक रण की प्रक्रिया से संकर मबक!, संकर धाजरा 
संकर गेहूं के बीज पंदा किए गए है । 

. बिकित्सा के द्वारा शरीर के विकारग्रस्त अंग-हुदय, नेत्र आदि को हटाकर उनके 
स्थान पर स्वस्थ हृदय, नेत्र आदि स्थापित कर बन्ध व्यक्ति को सूभता कर देते हैं । 
रुग्ण हुदय को स्वस्थ हृदय बना देते है तथा अपब या मंदागर्नि का! रोग, सिरदद, 
 ज्वर, निर्बलता आाद रोगों को स्वस्थ बनाकर नीरोगी बना दिया जाता है । 
इससे दुहृरा लाभ होता है-- (१) रोग के कष्ट से बचना एवं (२) स्वस्थ अंग से 
शक्त का प्राप्ति । इसी प्रकार पूव॑. बन्धी हुई अशुम कर्म प्रकृति को अपनी सजातीय 
शुभ कर्म प्रक्रत में बदला जाता है ओर उसके दु:खद फल से बचा जा सकता है। 


संक्रमण के भेद 

संक्रमण के चार प्रकार हैं'--( १) प्रकृति संक्रम, (२) स्थिति छं क्रम, (३) 
. अनुमाव सफ्रम और (४) प्रदेश संक्रम । 
प्रकृति स्क्रम में पहले बन्धी हुई प्रकृति वर्तमान में बन्धने वाली प्रकृति के 
. रूप में बदल ज|ती है । इसी प्रकार स्थिति, अनुभाव और प्रदेश का परिवतंन होता. 
. है। किन्तु 'पूल प्रकृतियां फलानुभव में परस्पर अपरिवतंनशील हैं।' “मूल प्रकृतियों 
. का परस्पर संक्रमण नहीं होता ।'" क्षर्थात्‌ ज्ञावावरणी कभी दर्शनावरणी हूप नहीं 
: होती । सारांश यह हुआ कि उत्तर प्रकृतियों में ही संक्रण होता है। अर्थात्‌ एक कर्म 
की उत्तर प्रकृति उसी कर्म की अन्य उत्तर प्रकृति रूप में परिणति कर सकती है।"' 


दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का संक्रम नहीं होता । हसी प्रकार सम्पकू 


: बेदनीय भौर मिथ्याश्व बेदनीय उत्तर प्रकृतियों. का भी संक्रम नहीं होता । _ क्‍ 
| भायुष्य की उत्तर प्रकृतियों का भी परस्पर संक्रम नहीं होता । उदाहरण स्वरूप 


एक --...॒.....ल्‍.॒.॒ | हुल्सी मंशा 


नारफ आयुष्य, तिय॑डझुच आयुष्य रूप में संक्रम नहीं करता । इसी तरह श्रन्य आयुष्य 
भी परस्पर असं क्रमशील हैं । ् क्‍ 
एक बार गौतम ने पृछा"* 


भगवन्‌ ! किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनसे मुक्ति नहीं होती, क्या द है है के 


यह सच है ?” 


मगवान्‌ ने उत्तर दिया--“'गौतम ! यह सच है। नैरगिक, तियंच, मनुष्य और न 


देव--सब जीव किए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनसे मुक्त नहीं होते ।/.. 


भगवान महावीर ने आगे कहा'*--' गौतम ! मैंने: दो प्रकार के कम बतलाए 
हैं-- (१) प्रदेश” कर्म और (२) अनुमाग ” कम । जो प्रदेश कर्म हैंये नियमत 


गे जाते हैं भौर जो अनुमाग कर्म हैंबे कुछ मोगे जाते हैंऔर कुछ नहीं भोगे हा 


जात | 
गोतम ने पुनः पूछा--भगवान्‌ ! अन्य यूथिक कहते हैं--सब जीव एवं भूत-बेदना 
(जैसा कर्म बांधा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कंसे है ! 


भगवान्‌ बोले--गौतम | अन्य यूचिक जो ऐसा कहते हैं, वे मिथ्या कहते हैं। मैं ः 
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तो ऐसे कहता हुं--कई जीव एवं भूत बेदना भोगते हैं भोर कई अनू-एवं भूत वेदना मी 


भोगते हैँ। जो जीब किए हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं वे एवं भूत बेदना 
भागते हैं। जो जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा भी वेदना भमोगते हैं, वे भन्‌-एवं भूत- 
वंदना भोगतत हैं । 

इसी प्रकार स्थानांग सूत्र की निम्न गाया में मगवान्‌ महावीर ने मनुष्य को 
अपने पुरुषाथ को जागृत करने का सन्देश दिया है-- ' 

. चडब्विह कम्मे पण्णत्ते, तं जहा-- 

... सुभ णाम मेगे सुभ विवागे 

हक .... सुभे णाघ भेगे असुभविधागे | 
असुमे जाम मेगे सुभ विवागे रा 
.. असुमे णाम्ष मेगे असुभ विवागे ।। ! 
--कुछ कम शुम होते हैं, उनका विपाक भी शुम होता है । 
कुछ कम शुम होते हैं, पर उनका विपाक अशुम होता है । 
कुछ कम अशुभ होते हैं, पर उनका विपाक शुभ होता है। | का 
कुछ कम अशुम होते हैं, और उनका विपाक भी अशुभ होता है। *- द । 


; 


द दूसरे शब्दों में, बन्धा हुआ है पुण्य कम, पर उसका विपाक होता है पाप, बन्धा दा 
हुआ है पाप कम, पर उसका विपाक होता है पुण्य। कितनी विचित्र बात है-पहु . 


सारा संक्रमण का सिद्धांत है । 
जो शुम रूप में बन्धा है, उसका विपाक शुभ होता है। यहू एक विकल्प है । 


खण्ड १८, अंक ३, (अक्टू०-दिश्०, ९२) 


7: ॥ 


और जो अशुम रूप में बंधा है, उसका बिपाक अशुम होता है। यह दूसरा विकल्प 
है--इन दोनों विकल्पों. में कोई विमर्शणीय तत्त्व नहीं है, किन्तु दूसरा और 
तीसरा--ये दोनों विकल्प महत्त्वपूर्ण हैं, और ये संक्रमण सिद्धांत के प्ररूपक हैं । 

संक्रमण का सिद्धांत पुरुषा्थ का सिद्धांत होता है। ऐसा पुरुषा होता है कि 
अशुम-शुम में और शुम अशुम में बदल जाता है । 

हम पुरुषार्थ का मूल्यांकन करें, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सारा दायित्व 
कतृत्थ का है, पुरुषाथथ का है ।” 
मूल वत्तियों में परिवतंन 

' व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास मृूरछ तवृत्तियों के परिवर्तंत पर ही निर्भर होता है। 
. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिवतंन चार" पद्धतियों द्वारा सम्भव है-- 

. १, अवदमन (7२९८७7८४४।०४) २. विहयन (!77900॥) ३. मार्मान्तरीकरण 
(70९0॥7०८७07 ) और ४. शोधन ($70॥779007 ) । 

अवदमन--मूल प्रदृत्तियों का दमन करना जल-प्रवाह पर बांध बांधने के समान 
होता है । इससे अनेक मावना-प्रन्थियां उत्पन्त हो जाती हैं। 

विलपन--इसके दो अंग हैं-- द 

(१) निरोध और (२) विरोध । मिरोध का तात्पय॑ दत्ति को उत्तेजित होने के 
लिए अवसर ही न देने से है। विरोध--में दो पारस्परिक वि रोधी प्रद्त्तियों को एक 
साथ उत्तेजित कर देने से मूल द्वत्तियों में परियतंन होता है । संग्रह-दृत्ति, त्याग-मावना 
से शांत की जा सकती है। स्नेह, सहानुभूति और खेल की प्रवृत्ति उत्पन्त कर देने से 
युयुत्सा प्रवृत्ति में परिवर्तत लाया जा सकता है । फ 

पही बात प।तंजल योग, में कही गयी है-- वित्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌”' । 
अर्थात्‌ अशुभ मावना को तोड़ना है तो शुम मावना पैदा करो। 'दष्वावंकालिक' सूत्र में 
चार अवेगों की प्रतिपक्षी मावता का सुन्दर निरूपण किया गया है-- क्‍ 

उवसमेण हणे कोहूं, माणं महृवप्रा जिणे । 
मायामज्जव भावेण, कोभं संतोसओ जिणे ॥। 

--'यदि क्रोध के माव को सष्ट करना तो उपह्यम--क्षमा के संस्कार को पुृष्ट 
करना होगा । उपशम का भाव जितना अधिक पुष्ट होगा, क्रोध का आवेग उतना ही 
क्षीण होता चला जाएगा। अभिमान के आवेग--माव को बविनज्जता ,से जीता जा 

कता है । माया के आवेग को नष्ट करने के खिए ऋजुता--आजंब--तरलता के 
. संस्कार को पुष्ठ करना होगा । लोभ की भ्रवृत्ति संतोष के भाव से नष्ट या कम की 
. जा सकती है ।' अतः भोग की प्रवृत्ति के शमन के लिए त्याग की उदात्त भावना को 
जीवन का अंग बनाना पढ़ेंगा ।यही भाग्य को बदलने का सिद्धांत है । [) 


/ तुलसी प्रज्ञा 


संदर्भ-- 


१०. 
११. 


१२. 
 णत्यि मूलपयढीणं ॥ संकमर्ण ॥४१०॥ 


१३ 


 कैमेबाद, पृ० १०२--युवाचाय महाप्रज्ञ । 


« वही । 
. वैज्ञानिक विकांस की भारतीय परम्परा, पृ० १५९ | 


। “>ड!० सत्य प्रकाश डी० एस-सी० 
“-किमत्र चित्र यदि पीत गंधकः पलाश निर्यास रसेन शोधित: । 
आरण्यकंगत्पलकस्तु पाचित: करोति तार त्रिपुटेन काअ्चनम्‌ ।। 


, बही--- 


फिमम्र चित्र रसको रसेन 
क्रमेण कृत्वाम्बुधरेण रञ्जित: करोति शुल्वं त्रिपुटेन काञजचनम्‌ ।। 


, नालन्दा विशाल शब्द-सागर, पृ० १३७२-७३ | 
. जैनेन्द्र सिद्धांत कोश (मांग ४) पृ० ८२। 
' (क) जैन कम सिद्धांत और मनोविज्ञान' पृ० १६३१। 


(ख) गोम्मटसार कमंकांड, जीव तत्त्व प्रदीपिका ४६८।५९ १।१४ 
“पर प्रकृति रूप परिणमन संक्रमणम्‌ । 


, (क) जन कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान पृ० १६३ । 


(ख) नव पदार्ध--आचाय॑ मीखणजी ! 
सटिप्पण अनुवादक - श्री बन्द रामपुरिया, पृू० ७२६। 
(ग) जैन धर और दर्शन, पृ० ३०७। 
(घ) संक्रमकरणम्‌ (मांग १) पृ० २ : कम प्रकृती--- 
'सों संकमो त्ति वुज्चइ ज॑ बन्धन परिणओं पबोगेण | 
पगयन्तरत्वं दलियं, परिणमथद्द तयण भाबे ज॑' ॥१॥। 


, जिनवाणी--कम सिद्धांत विशेषांक, अक्टूबर-दिसंबर ८४ 


-चव्करण सिद्धांत--माग्य निर्माण की प्रक्रिया पृ० ८१। 
“--श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 

बही, पृ० ८२। द 

ठाणं, ४.२-९७ : चउब्विहू संकमे पण्णत्ते, तं जहा-- 

प्रति संकमे, ठिति संकमे, अणुभाव संकमे, पएस संकमे । 

गोम्मटसार कम कांड, पूल व जीव तत्त्व प्रदीपिका-४१० । 


मूल प्रकृतीनां परस्पर संक्रमण नास्ति,'''' 


(क) तत्त्वार्थ ८.२२ माष्य : उत्तर प्रकृतिसु सर्वासु-मूल प्रक्रत्यभिन्‍्तासु न तू भूल द गे है हि हु 


प्रकृतिषु संक्रमों विद्यते,'"'““उत्तर प्रकृतिषु ञ्र॒ दरशोत चारित्रमोहनीययो:  . 
सम्पस्मिध्यात्व-वेदनी पस्यायुष्कस्प च' 7 है 2 


. [ख) तत्त्वार्थ ८.२२, सवा सिद्धि 


| खंड (८, अंक ३ (अक्टू०-दिस०, ९२) 


॥॒ है -अनुमवो द्विधा प्रवतंतें स्वमुखेन परमुखेन च। सर्वार्सा मूलभअकृतीनां । | > ३! 


१४. 


क्य्कि 
_ स् 
आभा७ 


१६. 


१७. 


१८, 
१९, 
२०. 
श्र 
3 
रे 


: स्वमुखेन वानुमब: । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयु 
देर्शत चारित्रमोहवर्जानामू॒ न हि नरकायुर्मुखेन तियंगायुमेनुष्यायुवा 
विपच्यते। तापि दर्शनमोहर्मारित्रमोहमुखेनन, चारित्रमोहों दर्शन 


मोहमुसेन । 
मगवती १,४ : हूंता गोयमा ! नेरेइयस्स वा तिरिक्समणदेवस्स वा जे कड़े पावे 
कम्मे नत्थि तस्स अवेइत्ता मोकखो'”“'*"एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे 
पन्‍नले । 


' भगवतो १,४ : दुविहे कम्मे पन्‍तत्ते, त॑ जहा-- 


पएस कम्मे य, अणमाग कम्मे य। तत्थ णं ज॑ त॑ं पएसकम्मं त॑ नियमा वे एड, तत्थ 
ण॑ंज॑तं अणभाग कम्मं तं॑ अत्ये गइयं णो वेएइ । 

भगवती, १.४ वृत्ति : प्रदेशा कमंपुद्गला । 

जीवप्रदेशेष्बोतप्रोताः तद्ग॒पं कर्म प्रदेश कर्म । 

मगवती वृत्ति, १.४ : अनुमाग : तेषाभेव कर्म प्रदेशानां संवेद्यमानताविषयों रतः 
तद्र॒पं कर्मोडनुभ।ग-कर्म । जा. 

मगवती ५.५ | 

ठाणं, ४.६०२ । 

कर्म और पुरपार्थ--महाप्रज्ञ, जिनवाणी 'कम विशेषांक पृ० १०५ । 
मनोविज्ञान और शिक्षा, पृ० १८३--डॉ० सरयू प्रसाद चौबे । 
प।तंजल योग सूत्र, २,३३ । 

(क) दशवकालिक ८.३९ : 

(ख) शांत सुधारस, संवर भावना ८.३ | 








7... ०5 पता उवबल कब ० जनक एन कप तक. हे 


कपल मसलन 


६६७४4 कब «-.. ->---4+--०#क--क नाता या 3 अनमीजनकीकात ५8७ ० ज>-- 


[_] रत्नलाल जैन* 


कर्मवाद भारतीय दर्शन का एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है। उप्त पर लगभग सभी पुनर्जन्गवादी दर्शनों ने विमर्श 
प्रस्तुत किया है। 


"पूरी तटस्थता के साथ कहा जा सकता है कि इस विषय का सर्वाधिक विकास जैन दर्शन में हुआ है। ', 
कर्मवाद मनोवैज्ञानिक प्रिद्धातों पर आधारित है। अतः कर्मशास्त्न को कर्म मनोविज्ञान ही कहना चाहिए। 
कर्मवाद में- 

कर्मशास्त्र में शरीर-रचना से लेकर आत्मा के अस्तित्व तक, बन्धन से लेकर मुक्ति तक-सभी विषयों पर 
गहन वितन और दर्शन मिलता है। यद्यपि कर्मशास्त्र के बड़े-बड़े ग्रन्थ उपलब्ध हैं, फिर भी हजारों वर्ष 
पुरानी पारिभाषिक शब्दावली को समझना स्वयं एक समस्या है। 
मनोविज्ञान में- 

थाज के गनोवैज्ञानिक मन कौ हर समस्या पर अध्ययन और विचार कर रहे हैं, जिन समस्याओं पर 
कर्गशास्जियों ने अध्ययन और विचार किया, उन्हीं समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन और विचार कर रहे 
है। ६ 
समन्दय की भाषा- 
यदि मनोविज्ञान के सन्दर्भ में कर्मशास्त्र को पढ़ा जाए तो उसकी अनेक गुत्थियां सुलझ सकती हैं, अस्पष्टताएं 


स्पष्ट हो सकती हैं। यदि कर्मशास्त्र के संदर्भ में मनोविज्ञान को पढ़ा जाए तो उसकी अपूर्णता को समझा 
जा सकता है और अब तक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजे जा सकते हैं। 





_>पअापिलिकन+ब ०. 


*#गली आर्य समाज , होसी (हरियाणा) १२५ ०३३ 


कर्म के वीज-राग और द्वेच्र 
भगवान्‌ महावीर ने कह ऐ- 


राग और ट्वेष-ये दोनों कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म-मरण का मूल है। 
जन्म-मरण से दु रख होता है। द 


प्रीति और अप्रीति-राग और द्वेष 

क्‍ दो ही प्रकार की अनुधूतियां हैं, एक ६ प्रीत्यात्मफ अनुभूति और दूसरी है अप्रीत्यात्मक अनुभूति। 
प्रीत्यात्मक अनुभूति या संवेदना को राग कहते हैं और अप्रीत्यात्मक अनुभूति या संवेदना को ट्रेष कहते 
| ह 

पातंजल, योग दर्शन में कहा गया है- 

“सुखानुशयी रागः सुख भोगने की इच्छा राग है। 

“टुःखानुशयो ट्वेष: “ दुःख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है, उसे ट्लेष कहते हैं 


| 
राग का स्वरूप 
"दृष्ट पदार्थों के प्रति रतिभाव को राग कहते हैं। 





घवला में कहा है- 

-'माया-लोभ -वेदत्रय हास्य रतयो रागः 

-माया, लोभ, पुरुषवेद, स्जीवेद, नंपुसकवेद (काम भाव), हास्य और रति-इनका नाम राग है। 
है] 

वाचकवर्य उमास्वाति ने लिखा है- 


इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, गृद्धता, ममता, अभिनन्दन, प्रसन्‍नता और अभिलाषा आदि अनेक राग भाव के 
पर्यायवावी हैं। 


चार कषाय क्रोध, मान, माया और लोपम में माया और लोभ को राग की संज्ञा दी गई है। 


| 


माया के पर्याववाची शब्द 
माया के निम्नलिखित नाम हैं- 
१. माया- कपटाचार॒॥ 
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२. उपाधि- ठगने के उद्देश्य से व्यक्ति के पाद् जाना. 
३. निवृत्ति- ठगने के लिए अधिक सम्मान देख 

४, वलय- वक्रतापुर्ण वचन । 

५. गहन - ठगने के उद्देश्य से अत्यंत गूढ़ भाषण करना 
६ भूम - ठगने के हेतु निकृष्ट कार्य करना। 

७. कल्क- दूसरों को हिंसा के लिए उभारता 

८. ऋंरुक- तिन्दित व्यवहार करना। 

९, देध- कपट । 

१०. कूट- नाप-तौल में कम-ज्यादा देना । 

११, जैह'- कपट का काम । 

१२. किल्विषिक- भाडों के समान चेष्टा करना। 

१३. अनाचरण- अनिच्छित कार्य भी अपनाना क्‍ 

१४. गृहन- अपनी करतूत को छिपाने की करतूत करना। 
१५, वंच्चन- ठगी । 

१६, प्रतिकुंचनता- किसी के सरल रूप से कहे हुए बचनों का खंडन करना। 
१७. साचियोग- उत्तम वस्तु में होन वस्तु कौ मिलावट करना। 
ये सब माया की ही विभिन्‍न अवस्थाएं हैं। 

लोभ 

लोप के पर्यायवाची नाम इस प्रकार हैँ न 

. १. लोभ- संग्रह करने की वृत्ति । ः 

२. इच्छा- अभिलाषा । 

३. मूर्च्छा- ठीढ़ एंग्रहवृत्ति । 

४. कांक्षा- प्राप्त करने की आशा । हे मो है 
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५. गृद्धि- आसक्ति । द 
६. तृष्णा- जोड़ने की इच्छा, वितरण की विशेधी वृत्ति । 
७. मिध्या- विषयों का क्‍ ध्यान | - | 

८. अभिध्या- निश्चय में डिग जाना या चंचलता । 

९. कामाशा- काम की इच्छा | - 

१०, भोगाशा- भोग्य पदार्थी की इच्छा । 

(१, जीविताशा- जीवन की कामना ।. 

१२. मरणाश- मरने की कामना । 

१३. नंदो- प्राप्त संपत्ति में अनुराग । 

१४, राग- इष्ट वस्तु प्राप्ति को इच्छा | 
देष का स्वरूप 

जा निय विषयों में अप्रीति रखना ही मोह का एक भप्रेद है, उसे क्‍ ट्रेष कहते 

“असंद्जनों में तथा असह्य पदार्थी के समूह में बैर के परिणाम रखना ट्रेष कहलाता है। 
धवला में बताया गया है- 

'क्रोप, मान, अरति, शोक, भय व जुगुप्सा- ये छह कषाय ट्रेषलू्प हैं। 

वाचकवर्य उमास्वूति ने ट्रेष के निम्नलिखित नाम बताए हैं- 

“ईर्ष्या, रोष, दोष, ट्वेष, परिवाद, मत्सर, असूया, वैर एवं प्रचंडन आदि द्वेष भाव के पर्यायवाची हैं।  " 
चार कषायों क्रोध, मान, माया और लोभ में क्रोध और मान को ट्रेष की संज्ञा दी गई है। 


क्रोध 


प्मवायांग में क्रोध के निम्नलिखित नाम दिए गए हैं-' * 

९. क्रोध- आवेग की उत्तेजनात्मक अवस्था । 

२. कोप- क्रोध से ठउत्पनत स्वभाक्ष को चंचलता । 
३. गेष- क्रोध का परिस्फुट रू 4. ्ि 


४. अक्षमा- अपराध क्षमा न करना ।.. का 


हहि।ऋ११/०पीमए के शक वि. १ पत- नया १ 


५. संज्वलन- जलन या ईर्ष्या की भावना । 
६. कलह- अनुचित भाषण करना ः 

७. चांडिक्य- उप्र रूप धारण करना। 

८. भंडन- हाथापाई करते पर उतारू होता। | 

९, विवाद- आशक्षेपात्मक भाषण करना 


दोष- स्वयं या दूसरे पर दोष थोपना। 
मान 


५० ाांाआााणआांक 


जैन-जगतू में मान के अष्ठ परेद हैं “इन्हें आठ मद भी कहा जाता है- 


१. जाति, २. कुल, ३. बल (शक्ति), ४.ऐश्वर्य, ५. बुद्धि, ६. ज्ञान (सूत्रों का ज्ञान), ७. सौन्दर्य व ८. 
अधिकार द 


मान के निम्नलिखित पर्यायवादी हैं-“ 
१. मान- अपने किसी गुण पर अहवृत्ति। 
२. मद- अहंभाव में तनमयता । 
३. दर्प- उत्तेजनापूर्ण अहं भाव । 
४, स्तभ- अविनप्रता । 
५. आत्मोकर्ष- अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानना । 
६, गर्व- अहंकार | 

. ७, परपरिवाद- परनिन्दा | 
८. उत्कार्ष- अपना ऐश्यर्य प्रकट करना । 
९. अपकर्ष- दूसरों को तुन्छ समझना ।. 
१०. उन्तत- दूसरों को छोटा मानना ।..... 
११, उन्हाम- गुर्णी के सामने न झ्कना । है 


१९२. पुर्नाम- यथोवित रूप से न छकगा..... 


* ससीफकननान+ न > लक | 9 »+ >22०02--. : -. ..- न 


संवेगों-भावों का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण क्‍ 
मनोवैजशानिक राबर्ट बुड़वर्थ ने कहा है- 


सह एक महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्‍न भावों और भावधाराओं के लिए. अनेक शाब्दों का प्रयोग होता है। 
एक ही शब्द के सैकड़ो पर्यायवात्री-समानार्थक शब्दों की खोज करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। मैं....अनुभव 
करता हूं इस वाक्य को पूरा करने वाले ये शब्द हईं- 


सुख- आनन्द, हर्ष, प्रसन्‍नता, गर्व, उल्लास, 
दुःख- असंतृष्टि, शोक, उदाप्ती, अप्रसनन्‍नता, खिन्‍्न, 
प्रमोद - मनोविनोद, आमोद, 

उत्तेजना- हलचल, 

शान्त- संतुष्टि, स्तन्धता, रुचि शून्यता, परिश्रान्त, 
आशा- उत्कंठा, मनोरथ, आश्ञासन, उत्साह, 
संशय- लज्जा, व्याकुलता, आकुलता, चिन्ता, 
भथ- त्रास, उद्गेग, भयंकर, भयातुर, 

विस्मय- आश्चर्य, अदभुत, अनोखा, अचंभा, 
इच्छा- अभिलाषा, लालसा, कामना, प्रेम (राग), 
पराड.मुखता- अरुचि, घृणा, अनिच्छुकता, 

क्रोध- ट्रेष, कोप, उद्रिग्न, रोष, कलह 


उपर्युक्त सूची में प्रत्येक वर्ग का पहला शन्द उस वर्ग के साराश को व्यक्त करता है। इनसे बड़े या छोटे 
अन्य वर्गीकरण घी किए जा सकते हैं।” दो मुख्य वर्गो- राग और ट्रेष में सभी भावों का समावेश हो 


जाता है। 

शत्रुता का कारण- राग-द्वेष 

शिष्य बोला- गुरुदेव! एक ओर तो आप इन्द्रियों को परम उपयोगी बता रहे हैं और दूसरी 'तरफ उन्हें 
शत्रु कहा जा रहा है। हा क्‍ 


आचार्य ने कहा- क्‍ 
आविष्टानि यदा वानि, एगट्रेष प्रभावतः/ 
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का का छुली कह 
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तदा तानि विपक्षाणि, नेततणि महामते॥ 
-महामति शिष्य! इच्दियों जब राग-ट्रेष के प्रभाव से आविष्ट होती हैं, तभी शत्रु कहलाठी हैं। राग-ट्रेष मुक्त 
दिया शत्रु नहीं है। 


जब गंगा के निर्मल पानी में फैक्ट्रियों का दूषित कचरा मिलता है तो वह पारी भी जरा दूषित हो जाता 
है । इन्दिय-ज्ञान की निर्मल-धारा में राग और ट्रैब का कचरा मिल जाता है, उस अवस्था में वे शत्रु बन 
जात॑) हैं। यह बात अध्यात्म की भूमिका पर कही जा सकठी है। इन्दियों एक साथक के लिए अहितकर भी 
है और शत्रुता का काम भी करती है। जब इनमें मूर्च्छा का मिश्रण हो जाता है, तब अध्यात्म विकास में 
बापक उत्पन्न हो जाती है। जब मोह की गंदी माली इच्दियों के साथ जुड़ जाती हैं, इन्दियों इस से आविष्ट 
हो जाती हैं, तब वे चित्त की निर्मल धारा को कल॒धषित कर देती हैं। 


राग-द्वेष- क्रोध-मान-माया-लोभ पर विजय द 
भगवान्‌ महावीर ने क्रोध, मान, माया, छोभ पर विजय पाने का एक सूत्र ' दिया है- 


उपशम (क्षमा) भाव से क्रोध की जीतना चाहिए। मार्दव विनप्नता से अभिमान को जीतना चाहिए। आर्जव- 
सरलता के भाव से माया को जीतो और संतोष से लोभ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 


महर्षि पतंजलि ने कहा है 
"वितर्क बापने प्रतिप म्रावनम्‌ 
-एक पक्ष को तोड़ना है तो प्रतिपक्षी भावना को उत्पन्न करो! 


क्रोप की प्रतिपक्षी भावना है-क्षणा अतः क़ोध-मान- माया-लोभ के भावों को इनके प्रतिपशी क्षमा, 
विनप्नता, ऋजुता तथा सनन्‍्तोष के भावों से शान्त किया जा सकता है। 


परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत- 


मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन से व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है।- चार 
पद्धितयों द्वारा यह परिवर्तन संभव है- 


१, अवदमन (/7:/११८५$/0/४) 
२. विलयन (॥रसाठाप0/5) 


३. मार्गान्तरीकरण (२६0॥२६८709) : 


४. शोषन ($(08॥॥/67]0५) 


बिलयन पद्धति के अन्तर्गत दो साधन हैं-- 
१. निरोध और २, विरोध 


दो पारस्परिक विरेधी प्रवृत्तियों को साथ ही उत्तेजित कर देने से मूलप्रवृत्तियों में परिवर्तन छाया जा सकता ः । द 
है। काम-प्रवृत्ति के उत्तेजित होने के समय यदि भय अथवा क्रोध उत्पन कर दिया जाए तो कामभावना .. 
ठंडी पड़ जाएगी। क्‍ का कर 


संग्रह-प्रवृत्ति त्याग भावना से शान्त की जा सकती है। 


अतः पातंजल योग दर्शन की प्रतिपश की भावना, जैनागम के क्रोधादि भावों को उपशम (क्षमा) आदि स्रे 
शांत करना तथा मनोवैज्ञानिक का विलयन (विरोधन) के सिद्धांत में आश्चर्यकारी साम्य-समानता है। 


अतः यह समन्वयात्मक ज्ञान आत्म-विकास के लिए परम हितकर है। जिसका अध्ययन अपेक्ित है । 


सन्दर्भ- 
१, फर्मवाद, युवाचार्य महाप्रत्ञ, पृष्ठ-२३५। 
२. कर्मवाद, कर्मशास्त्र मनोविज्ञान की भाषा में। 
३, उत्तराध्ययन, ३२.७। 
रागो या दोसो निय कम्मदी्थं, कम्मंच मोहप्पभवे वयंति। 
कम्म॑ च जाई मरणस्स मूल दुक्‍्खं च जाई मरणं वयंति । क्‍ 
४-५ पातंजल योग दर्शन, ॥।२.७.८।। ह 
६. प्रवचन सार/त.प्र./८५-अभीष्ट विषयप्रसदगेव रागम्‌।। 
७, घवला १२/४, २,८, ८/२८३/८-मभाया लोभविदे-शत्रय - हास्यरतयो राग 
८. प्रशमराति १८ इच्छा मृकऊँ काम स्तेही गाध्य ममत्वमाभितन्दः । अभिलाषं इत्यनेकानि राग पर्यायवचनानि 
९. ठाणांग २.४.९६ माया लोभ कथायश्वेत्येदू ग़ग संज्ि त्वं । क्रोधोमानश्च पुनद्वेष समासनिर्दिष्ट 
१०, समवाओं, ५२: जैन विश्व पारती, लाडनूं- 


 -माया, उवही नियडी बलए गहणे, णूमेकक्फे  कुरुए दंभे जिम्हे किब्बेसिए आणायरणया गूहगथा बचणया 
पलिकुंचण या सातिजोगे । द जा |। 44 


द ११, समवाओं, ५२ । गे अं 
.... -लोपे इच्छा मुच्छा कंरवा गेही तिण्हा पिज्जा अभिज्जा, कामसा, भोगासा, जीवियासा, 'मरणाप्ता नंदी शगे। 


“मोहम्‌ू- अनभिष्ट विषयाप्रीत्याट्रेष मिति। 

(ख) सर्वार्सपस्रिद्धि/आ/५१: -अप्रीतिरूपो द्वेषः 

९३. नियमसार, तात्पर्य वृत्ति/६६:-असहयजनेषु वाषि चासहय पदार्थ सार्थेषु वा वैरस्य परिणामों ट्वेषः 
१४, धवला १२/४, २, ८, ८/२८३/८ 

१५. प्रशमरति, १९, उमास्वाति--ईर्ष्या, रोषो, दोषः, द्वेष परिवाद मत्सरासूयाः। 

वैर प्रवंडनाद्या नैके ट्वेषस्य पर्यायाः ॥१९।। 

१६. ठाणोंग- २.४.९६ 

१७. समवयायांग, ५२: 

-कोए, कोवे, रोसे, दोसे अखमा, संजलणे, कलहे, चंडिक्के, भंडणे विवाए। 

१८, समवाओ, ५२: 

-माणे, मदे, दप्पे, थंभे, अत्तुक्कोसे, गव्वे, परपरिवाए, उक्‍्कोसे, अवक्कोसे, उन्‍नए उन्नामे। 
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२१. अध्युदय, पृष्ठ ९३-युवाचार्य महाप्रश्ञ क्‍ ् *. 
२२. (क) दशवैकालिक ८.३९... 
उवसमेण हणे कोहं, मां महकक्‍्या जिणे। 
माया मज्जव प्रावेण, लोभ संतीसओ जिणे।। 

(ख) शान्त सुधारस ८.३, संवर भावना। 

-क्रीध॑क्षान्त्या मार्दवेनाभिमान, हत्यामार्जवेनोज्जवलेन 

लोप॑ बार रशिसैद मिरुन्ध्याः, संतोषेण, प्रासुन।-सेतुनेव) 
१३. पातंजल योगदर्शन, २.३१ 


२४. मनोविज्ञान और शिक्षा, पृष्ठ १८५:- डॉ. भ्रयूप्रसाद चौबे। 
२५. वही, पृष्ठ १८६ 


